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जगद्दुःखेकभेषज्यं सर्वसम्पत्सुखाकरम्‌ । 


लाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ।। 
( बोधिचर्यावतार 10.57 ) 


संसारो निर्वृतिश्चेति कल्पनाद्रयवर्जनात्‌ । 
एकोभावो भवेद्‌ यत्र युगनद्धं तदुच्यते ।। 


( पञ्चक्रम 5.2 ) 


प्रज्ञाकरुणयोरैक्यं ज्ञात्वा यत्र प्रवर्तते । 
युगनद्ध इति ख्यातः क्रमोऽयं बुद्धगोचरः ।। 


( पञ्चक्रम 5.7 ) 





भगवन्नामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्‌ 


 [ प्रस्तुत स्तोत्र सर्वतथागततत््वसंग्रह के 26 वें परिच्छेद से उद्भूत कर दिया जा रहा है । ] 


वच्रधातु महासत्त्व सर्वार्थं परमार्थक । 
शाक्यराज महाज्ञान वच्रात्मक नमोऽस्तु ते ।।1।। 


सतत्वसंभव तत्त्वार्थं सत्त्वहेतु महानय । 
महासत्त्वार्थं कार्यार्थं सत्वसततव नमोऽस्तु ते ।। 2।। 


बुद्धधर्म महाधर्म धर्मचक्रप्रवर्तक । 
महावचन विद्यामय महासत्व नमोऽस्तु. ते ।। 3।। 


महाकर्मं महारक्च सर्वकर्मप्रसाधक । 
महात्म सत्वचर्याग्र॒सतत्वहेतो नमोऽस्तु ते ।। 4।। 


सर्वपारमिताप्राप् सर्व्नज्ञानवेदक । 
सर्वसत्त्व महोपाय महाप्रज्ञा नमोऽस्तु ते ।।5।। 


महाकारुणिकागरयएय कारुण्य करूणात्मक । 
सर्वदान महामैत्री सर्वकार नमोऽस्तु ते ।।6।। 


शाक्यसिंह महाशाक्य शाक्यशाक्य महामुने । 
विभो महाविनय नेयार्थं विनयाग्र नमोऽस्तु ते ।।17।। 


धर्मधातु समप्राप्र धर्मधातुः तथागत । 
वच्रनाथ महानाथ सतत्वराशि नमोऽस्तुते ।। 8।। 


महाप्रभ महालोक महावीयं महाबल । 
महावीर सुवीरग्य शम्भु वीर नमोऽस्तु ते ।9।। 











धीः: 333५ 


ब्रह्मन्‌ स्वयंभू भगवन्‌ शाक्यवीर महामुने । 
सर्वात्मक मुने शुद्ध धर्मराज नमोऽस्तुते ।। 10।। 


आकाशकाय कायरय त्रिकायाक्ायभावक।. 
सर्वकाय महाकाय वज्रकाय नमोऽस्तु ते ।। 11।। 


अवाच वाच वाचय त्रिवाचावाचदर्शक । 
सर्ववाच सुमहावाच वच्रवाच नमोऽस्तुते ।। 12।। 


अचित्त चित्त चित्ताय त्रिचित्ताचित्तदर्शक । 
सर्वचित्त महाचित्त वच्रचित्त नमोऽस्तु ते ।। 13।। 


अव्र वज्र वज्रमय त्रिवच्रावज्रशोधक । 
सर्ववज्र महावज्र वज्रवज्र नमोऽस्तुते ।। 14।। 


सर्वव्यापि भवाम्याग्र सुगताधिपति जय । 
तरैधातुक महाराज वैरोचन नमोऽस्तु ते ।। 15।। 


नाम्नामष्टोत्तरशतं यः कश्चिच्छरणुयात्सकृत्‌ । 
पठेद्वा भावयेद्वापि सर्वो बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ।। 16 ।। 


अध्येषयामि त्वां नाथ सर्वसतत्वहितार्थतः । 
महाकारुण्यमुत्पाद्य धर्मचक्रं प्रवर्तय ।। 17।। 





५4 


॥ 
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[ मण्डलदेवीस्तुतिः ] 


[ यह स्तोत्र मण्डलसाधनविधिः नामक ग्रन्थ से संगृहीत कर प्रस्तुत किया गया हे \ ] 


पूर्वे सुरेण मथनी भीमाञ्जनद्युतिप्रभाम्‌ । 
घोररूपां प्रचण्डाक्षीं काकशुण्डां नमाम्यहम्‌ ।। 11) 


उत्तरे यक्षराड्यूथं मथनी श्यामवतिकाम्‌ । 
महाक्षीं भीमरूपां च उलूकास्यां नमाम्यहम्‌ ।। 2 ।। 


पश्चिमे रक्तवर्णाङ्खीं नागाधिपतिमर्दिनीम्‌ । 
घोरादहासविकटां श्चानास्यां [ च ] नमाम्यहम्‌ ।। 3 ।। 


दक्षिणे हेमवर्णाङ्खीं कृतान्तदर्पहारिणीम्‌ । 
घोरघष्यननादां च नमामि सूकराननाम्‌ ।। 4।। 


अग्नौ मानामहादेवीं कृष्णपीताभविग्रहाम्‌ । 
दहनाधिपतिमग्निं यमदादीं नमाम्यहम्‌ ।। 5 ।। 


नैऋत्ये पीतरक्ताभां क्रव्यादाधिपतिमर्दिनीम्‌ । 
घोरादहासवदनां यमदूतीं नमाम्यहम्‌ ।। 6 ।। 


वायव्ये रक्तश्चासा( श्यामा ` श्रसनाधिपमर्हिनीम्‌ । 
मारारीं भयरौद्रीं च यमदष्ठीं नमाम्यहम्‌ ।।7।। 


ईशाने श्यामकृष्णाङीं सुगणदर्प्पहारिणीम्‌ । 
मारारि ८ दि ) ध्वंसनीं देवीं यममथनीं नमाम्यहम्‌ ।। 8।। 


बरहनद्र्कादयो( दिकान्‌ ) दुष्टान्‌ ग्रहगणादिखेचरान्‌ । 
मारारिध्वंसनं नाथमुष्णीषचक्रवतिं नमाम्यहम्‌ ।। 9।। 




















धीः शाप 


 पृथ्वीनागाऽसुरान्‌ दुष्टान्‌ दग्धदृ्ठन समर्दितुम्‌ । 
यथेच्छासिद्धिदातारं सुम्भराजं नमाम्यहम्‌ ।। 101 


यः सत्तवार्थाय नित्यं प्रकटितविकटाटोपहूकारनाद- 

स्तस्य विध्नोपशेषा घटितधनघनं भागीय सानन्दमूरसिः। 

हं सौ जः कारकाव्यग्रहरविवदनो दारदुःखप्रणष्टा- 
दिक्कालक्रोधवज्री धृतकरकमलं क्रोधराजं नमामि।। 111। 


नृत्येनाक्रम्य पदभ्यां शिरसि कुचतटे तर्यम्बकस्कन्धमात्र 
वज्रादिव्यग्रपाणौ परिगतशिखरं शीर्षमालेन्दुमौली । 
वाराहीश्लिष्टकण्ठो घनमिव तरि( डि )तं नागवर्योत्तरीयः 
पायाच्छीसंवरो वस्त्िभुवनविजयी डाकिनीचक्रवतीं ।। ९२।। 





कालचक्रतन्र मे चिकित्साविधानं 
--जनार्दन पाण्डय- 


[ “शरीरमाद्यं खलु, धर्मसाधनम्‌' यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो न 
एेहलौकिक सिद्धि प्राप्त हो सकती है न पारलौकिक ओर न परमसुख प्राति कौ साधना ही सम्भव है । यद्यपि 
योगी की चर्या नियमित होती है, उसका आहार विहार संतुलित होता है फिर भी शरीर तो पाँच भौतिक 
होता है वह योगी का हो या सामान्य व्यक्ति का। उसमें त्रिदोषो (वात, पित्त, कफ) कौ किसी विकृति से 
रोग होना स्वाभाविक है । अतः तान्त्रिक ग्रन्थों मे उन रोगों की चिकित्सा का विधान रहता है । यहा प्रसिद्ध ` 
ग्रन्थ कालचक्रतन्त्र के द्वितीय अध्यात्म परल के छठे रसायन महोदेश से कुछ चिकित्सा उद्धुत कौ जा रही हैँ 
जो सर्वसामान्य के लिए भी उपयोगी हैँ । ] 


आदौ संभावनीया सकलजिनतनुर्मन््रिणा सिद्धिहेतोः 
कायाभावे न सिद्धिर्न च परमसुखं प्राप्यते जन्मनीह । 
तस्मात्‌ कायार्थहेतोः प्रतिदिनसमये भावयेन्नाडियोगं 
काये सिद्धेऽन्यसिद्धिस्त्िभुवननिलये किंकरत्वं प्रयाति ।। 


(का० त° 2.107) 


सर्वप्रथम मानवो को सिद्धिप्राति के लिए इस जिनतनु (बुद्ध शरीर) कौ रक्षा 
करनी चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो न इस जन्म में कोई सिद्धि मिलेगी ओर न 
परमसुख (मोक्ष) ही प्राप्त होगा। इसलिए साधक को प्रतिदिन नियमपूर्वक नाडीयोग को 
भावना करनी चाहिए । शरीर के स्वस्थ रहने पर ही तीनों लोकों में अन्य सिद्धिर्याँं किंकर 
(सेवक) कौ तरह सेवा को तत्पर रहती हैँ । 


नाडीयोग- शरीर में गृह्य, नाभि, हदय, कण्ठ, ललाट ओर उष्णीष में 6 कमल 
या चक्र होते हैँ जिनसे होकर दो नाड्यां जिन्हें बौद्ध तन्त्रो मे ललना ओौर रसना तथा इतर 
तन्त्रं में इडा पिङ्खला नाम से जाना जाता है, वायु का निरन्तर वहन करती हैँ । इन्हें सृष्ट 
संहार कारिणी कहा जाता है, क्योकि इनमें ललना वायु को शरीर के भीतर ले जाकर उसे 
जीवित रखती है ओर दूसरी रसना, भीतर के वायु को बाहर निकाल उसे क्षीण करती हे। 
इन दोनों नाडियों कौ गति को नियन्त्रित करना ही नाडीयोग है। इसे दूसरे शब्दों मे 
प्राणायाम कौ प्रक्रिया कहा जाता हे। 








6 धीः शश्याण 


यह एक कठिन साधना है जो गुरु के सान्निध्य में रहकर धीरे-धीरे निरंतर अभ्यास 
करने से साध्य होती है। प्राणायाम शब्द का अर्थही है प्राणवायु को विश्राम देना। 
प्राचीनकाल मे योगी महर्षिगण प्राणवायु को रोककर हजारों वर्षो तक समाधिनिष्ठ रहते 
थे। इसके लिए कठिन अभ्यास कौ आवश्यकता होती है। एेसे प्राणायाम के पूर्णतः 
अभ्यस्त योगी के शरीर मे यदि त्रिदोषो (वात, पित्त, कफ) कौ विकृति से कोई रोग होता 
हे तो उसको प्राणायाम कौ विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ही शान्ति के उपाय कालचक्रतंत्र के 
इस प्रकरण के 108 से 123 तक 16 पद्यं में बताये गये हैँ । इनमें अकालमृत्युवञ्चन, 
वातपित्तकफजनित रोगो का शमन, उदर रोग को शान्ति का उपाय, अरिष्टनिवारण, पृष्ठशूल 
निवारण, मूत्र कृच्छर, दन्तरोग, नेत्ररोग, ग्रनिभेद, कुष्टठरोग आदि प्रमुख हैँ साथ ही किस 
चक्र से होती हुई नाडी को कहँ पर कैसे रोकना यह प्रक्रिया भी बताई गई है । यहाँ हमने 
इन पदयो का अनुवाद इसलिए नहीं किया कि कोई अनभ्यस्त व्यक्ति पटठकर इस प्रक्रिया का 
प्रयोग करने लगे तो श्वास की विकृति से किसी दूसरे रोग का पात्र न बन जाय। 


अगे एेसी चिकित्सा बताई जा रही है, जिसका उपयोग योगी ही नहीं सर्वसाधारण 
भी कर सकता है- 


अक्षोभ्यं किञ्चिदुष्णं मुखरुजशमनं दन्तशूलस्य चैव 
प्रत्यूषेऽक्षोभ्यनस्यं शिरसि रुजहरं तोयनस्यं तथेव । 

कर्णे नेत्रे प्रविष्टं ह्यभयरुजहरं मूत्रमुष्णं च शीतं 
भूतार्तेऽक्षोभ्यनस्यं त्रिकटुकसहितं सौख्यदं चापि दष्टे ।। 124।। 


प्राणायाम चिकित्सा के बाद सामान्य व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी विविध रोगों 
कौ चिकित्सा बताते हैँ 


यदि मुखसंबन्धी रोग हो तो अक्षोभ्य (मूत्र) को थोड़ा गरम (गुनगुना) करके देर 
तक मुख मेँ रखना चाहिए इससे मुख के अन्दर के सभी रोग नष्ट हो जते हैँ । दातो कौ 
पीडा में भी इससे लाभ होता है। यदि शिर में पीडाहो तो प्रातःकाल इसकानस्यलेनेसे 
लाभ होता है। सादे पानीकानस्यलेने से भी शिरःपीडामें लाभहोतादहै। कानके रोगमें 
गरम-गरम ताजा मूत्र डालने से तथा आंख के रोग मेँ ठंडा करके डालने से रोग नष्ट होता 
हे । यदि भूतप्रेत सम्बन्धी कोई बाधा हो तो मूत्र में त्रिकटु (सौँठ, पीपल, मरिच) का चूर्ण 
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मिलाकर सेवन करने से बाधा शान्त हो जाती है। यह प्रयोग सोँपके काटने पर भी लाभ 
करता दै। 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सिद्धो, योगियों के लिए कोई भी पदार्थं अपवित्र नहीं 
होता, वे विष्ठा, मूत्र, शुक्र, रक्त, मज्ना आदि को भी उसी प्रकार ग्रहण करते हँ जैसे किसी 
अन्य भोज्य पदार्थं को, किन्तु सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। अतः 
अक्षोभ्यनमूत्र शब्द से यहाँ गोमूत्र लेना चाहिए। वह भी जितनी छोटी बलिया का हो 
उतना अधिक लाभ करता रहै ओर कान के रोगौ मेँ बकरी के बच्चे का मूत्र विशेष 
लाभकारी होता है, एेसा अनुभवी वैद्यो का मत है ।। 1241 


विण्मूत्रं शुक्ररक्तं नृपललसहितं भक्षितं चायुदं स्यात्‌ 

सध्यानं पुष्पनस्यं हरति सपलितानङ्कजातान्‌ जरां च । 

भुक्तं पञ्प्रदीपं सकलरुजहरं मक्षिकाच्छदिमिश्रं 

स्त्रीपुष्ं शुक्रमिश्रं त्वपहरति रुजं भक्षितं वर्षयोगात्‌ ।। 125 ।। 


विष्ठा, मूत्र, शुक्र ( वीर्य), रक्त (रजस्वला का), नृपलल (मनुष्य को मजा) इन 
पाचों के संमिश्रण को पंचामृत कहा जाता है। इसके एक वर्षं तक निरन्तर भक्षण से 
आयुवृद्धि होती है । सिद्ध योगी इसी अर्थ में इसे ग्रहण करता है, किन्तु सामान्य व्यक्ति के 
लिए विड्‌ शब्द से गन्धक, मूत्र से भृङ्गराज का रस, रक्त से अभ्रक, शुक्र से पारद तथा 
मल्जा से त्रिफला (हरड, बहेडा ओर आंवला) का ग्रहण किया जाता हे । 


टीकाकार ने इसका परिमाण भी बताया है जेसे-विड 1 भाग, मजा 2/4 भाग, 
रक्त 1/2 भाग, शुक्र 1 भाग इन को एकत्र कर मूत्र में सात बार भावना दें। बार-बार धूप 
मे सुखाकर शोधन करं । प्रतिदिन 1 कर्षं (तोला) प्रमाण में घी ओर मधु मिलाकर सेवन 
करें । छः मास तक सेवन करने से आयुवृद्धि होती है । 


ध्यानपूर्वक पुष्प का नस्य लेने से वलीपलित (केशों का पकना युरिरयो पड्ना 
आदि वार्धक्य के लक्षण) नहीं रहते । यहाँ भी पुष्प का अर्थ योगी के लिए रजस्वला का 
रक्त ओर सामान्य व्यक्ति के लिए अभ्रक हे। 


इसी प्रकार पञ्चप्रदीप (गोकु द ह न-र्पाँच प्राणियों का मांस) कामधु के साथ 
सेवन करने से मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है । रक्त (रजस्वलका) ओर 
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शुक्र को उचित मात्रा मे एक वर्ष तक खाने से कभी बुढापा नहीं आता। यहाँ भी सामान्य 
व्यक्ति के लिए रक्त से अभ्रक ओर शुक्र से पारद लेना चाहिए ।। 125 ।। 


वातघ्नं क्षारमम्बु प्रभवति मधुरं पित्तशत्रुः कषायः 

सर्वं तिक्तं कटुकमपि तथा चौषधिर्वा रसो वा । 
श्लेष्मकरं छागदुग्धं त्रिकटुकसहितं माहिषं पित्तशत्रुः 

वातघ्चं चोष्दुग्धं विविधरुजहरं गोपयः सर्पिरेव ।। 126।। 


खारा पानी वातनाशक होता है, मीठा पानी पित्तनाशक ओर कसैला कफनाशक। 
सभी प्रकार कौ तिक्त या कड्वी ओषधिहोयारस हो कफनाशक ही होता है। इसी 
प्रकार त्रिकटु (सौं, मरिच, पीपल) सहित बकरी का दूध कफनाशक होता है । चीनी 
मिला हुआ पित्तनाशक तथा सँधानमक मिला हुआ ऊट का दूध वातनाशक होता है । गाय 
का दूध ओर घी उपर्युक्त वस्तुओं (त्रिकट, चीनी ओौर सैधव) सहित उचित मात्रा में 
मिलाकर खाने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैँ ।। 126 ।। 


जातीक्राथाम्बु चोष्णं मुखरूुजशमनं दन्तशूलस्य चैवं 

तैलं वस्त्वम्बुपक्वं त्रिकटुकलवणैः कर्णरोगस्य नाशः । 

अन्यं क्षीराहिरक्तैः क्रथितपपि सदा घ्राणरोगस्य नाशः 

कर्कोटी लाङ्कलीन्द्री हरति सहखरं गण्डमालां प्रलेपात्‌ ।। 1271, 


जाती (जाई) के पत्तों को आठ गुना पानी में पकावे, जब चौथाई शेष रह जाय 
तो उस गुनगुने क्वाथ को देर तक मुख में रखने से मुख के भीतर के रोग नष्ट होते हैँ ओर 
दात कौ पीडा (दन्तशूल) का भी शमन होता है। तिल्ली के तेल में बराबर बस्त्वम्बु 
(बकरी का मूत्र) मिलाकर पकावे, जब तेल मात्र शेष रह जाय तब उसमें त्रिकुर (सोंठ, 
पीपल, मरिच) तथा नमक मिलाकर कान में डालने से कान के सभी रोग नष्ट होते हैँ। 
गाय काघी आठ गुने गायके दूध में पकावे, जब घी मात्र रह जाय तो उस क्वाथ मेँ अहि 
(नागकेसर) तथा रक्त (कुंकुम) मिलाकर उसका नस्य लेने से नाक में होने वाले सभी 
रोगों का शमन होता है। कर्कोटी (बन्ध्य कर्कोटी-बन काकडी), लाङ्गली (नारियल), 
इन्द्री (इन्द्रवारुणी=इन्द्रायण) इनको गधे के मूत्र मेँ पीसकर लेप करने से गण्डमाला (गले 
कौ ग्रन्थियों का उभरना) नष्ट हो जाती है।। 127।। 
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इसके बाद दो पद्यं मे वच्रकण्टकादि पापरोगों (संभवतः शीतला आदि ) की 
चिकित्सा बताई है । 128 मेँ प्राणायाम से ओर 129 में मन्त्र द्वारा। 


तुल्यं धात्री च धान्यं त्वपरमपि तथा तिन्तिडीपत्रचूर्णं 

तोये चन्द्रार्कजुष्टे खलुविगतमले क्राथयेत्‌ पादशेषम्‌ । 
तत्क्वाथं खण्डमिश्रं पुनरपरदिनात्‌ पीतमेतत्‌ त्रिरात्र 

ग्रीष्मे सूर्याशुदाहं हरति मरणदं सप्तधातौ गतं च ।। 1301, 


ओंवले का चूर्ण, धान्य (धनिये का चूर्ण), तिन्तिदीपत्र (इमली के पत्ते) का चूर्ण 
बराबर भाग मिलाकर पानी मे एक दिन रात भिगोकर धूप ओौर चोँदनी में रखें । फिर उसे 
मसलकर मैल निकाल दे, जितना द्रव्य हो उसके आठ गुने पानी मेँ उसका क्वाथ करे 
उचित मात्रा मे खांड मिलाकर दूसरे दिन से प्रातःकाल सेवन करे, तीन दिन पीने से शरीर 
के किसी भी धातु (रोम, चमडा, डी आदि) में घुसा हुआ मृत्युदायक कभी सूर्याशुताप 
(लू) नष्ट हो जाता है ।। 130 ।। 


इसके बाद दो पद्यं में शुद्ध सुवर्ण, तांबा, लोहा, अभ्रक, अयस्कान्त आदि से 
रसायन द्रव्य बनाने का विधान है, जिसके 6 मास तक सेवन करने से मनुष्य की देह दिव्य 
हो जाती हे ओर वह अमरत्व को प्राप्त कर सकता है । यह विधि सर्वसाध्य नहीं है । इसे 
कोड रसायन विशेषन्ञ जिसे इष्टसिद्धि भी हो वही बना सकता है । 


तदनन्तर इस महोदेश मे बहुत सी एेसी उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रियां 
बताई गईं हे जिनका चिकित्सा से तो सम्बन्ध नहीं है किन्तु उपादेयता दै । जैसे- पुष्यक्रिया, 
बुद्धबोधिसत््वों कौ पूजा के निमित्त गन्ध धूपादि कक्षपुरों का निर्माण, धूपवत्ती का निर्माण, 
स्नानोदक कौ विधि, उबटन का प्रकार, सुगन्धित तैल (इत्र आदि) की विधि, सुगन्ध 
बढाने वाले आसव, गन्धनाशक पदार्थ, सुगन्धित तेल बनाने के लिये तिलो की शुद्धि का 
प्रकार आदि बताया गया है । 


इसके बाद गर्भरक्षा प्रकरण ्‌ प्रारम्भ होता है। गर्भवती के सुखप्रसव के लिए यन्त्र 
निर्माण कौ विधि, गर्भ के प्रत्येक महीने में रक्षा करने वाली योगिनियौं को प्रसन्न करने के 
लिये होम आदि का विधान है । इसके बाद गर्भवती के गर्भशूल निवारण के लिए निम्न 
ओषधि हैँ 
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कुष्ठोशीरं कसेर तगरकुरबकं केशरं पड्कजस्य 

पिष्टा शीताम्बुना मन्नितमपि कुलिशर्गभशूलेषु देयम्‌ । 
गर्भ॑स्तम्भेऽषटलोमानि नकुलशिखिनः पीषयित्वा प्रदेयं 

दुग्धाज्यं पायसान्नं दधिगुडसहितं दीयते वासरीणाम्‌ ।। 142 ।। 


कुष्ट (कूट), उशीर, तगर कौ जड्‌, कमल को जड ओर कमल का केशर इनको 
ठंडे पानी मेँ पीसकर कुलिश मन्त्र से अभिमन्त्रित कर पिलाना चाहिए । इससे गर्भशूल 
शान्त हो जाता है । कुलिशमन्त्र यह है-- 


"" ॐ आः हूँ अमुकायाः ( गर्भिणी का नाम ) गर्भशूलं हर हर स्वाहा ' 


इसी प्रकार यदि गर्भस्तम्भ हो तो नेवले के आढ रोंए ओर मोरपंख के आठ रोएं 
ठंडे पानी मेँ पीसकर उपर्युक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर पिलावें तथा दृध, घी, पायस, दही, 
गुड, इन पदार्थो को उस दिन-देवताओं के निमित्त अर्पण करें । आगे मास देवता, वत्सर 
देवताओं की बलि का भी प्रकार बताया है मातरो से योगिनियों तथा अन्य ग्रहों से ग्रसित 
बालकों का उपचार कहा है ओर हवन आदि से शान्ति के उपाय गिनाये हँ । 








पदावज्न-सम्मत पांच ज्ञानात्पक तत्व 
-प्रो° सुनीतिकुमार पाठक- 


[ प्रस्तुत निबन्धकार ने धीः के 32वेँ अंक में पद्मवज्र कृत तन्त्रार्थावतार टीका के अनुसार सैतीस 
तत्त्वो का परिशीलन प्रस्तुत किया था। उसी विचार सरणी के तारतम्य में इस अंक मे "“ पद्यवज्_सम्मत पोच 
सानात्मक तत्त्व ' नामक लेख में पाँच ज्ञानात्मक तत्त्वो-- आदर्शज्ञान, समताज्ञान, सुविशुद्धधर्मधातुज्ञान, 
प्रत्यवेक्षणाज्ञान ओर कृत्यानुष्ठानज्ञान का पर्यालोचन भोट विद्वान्‌ मखस्‌-गरुब-्जे के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत 
किया हे । विद्वान्‌ लेखक का मानना है कि सैतीस तत्त्वों के व्याख्यान से बौद्धतनत्रो के इतिहास के सम्बन्ध मे 
नयी दिशा मिलेगी । ] 


आर्यदेव नै च्यामिलापक- प्रदीप (तोहुकु कुचिका 1803) ग्रन्थ में तत्वों का पाँच 
प्रकार से विभाजन किया है, मन्त्रतत््व, मुद्रातत्त्व, आत्मतत्त्व, धर्मतत््व ओर देवतातत्व। 
आर्यदेव का आविर्भाव काल संभवतः ईसवी चतुर्थ सदी है । फिर उन्होने तत्त्वो की गरिमा 
प्रकट करने के लिये भगवान्‌ बुद्ध के वचनं का उद्धरण दिया-'" तत्त्वहीना न सिद्धयन्ति 
कल्पकोटिशतैरपि ।'* एक सौ कल्पकोरि मेँ भी तत्वज्ञान से हीन को मोक्ष मिलने कौ 
संभावना नहीं है । आर्यदेव ने तत्त्वज्ञान को पांचक्रम के अनुसार इस प्रकार से मोक्षोपाय के 
रूप मे उपस्थापन किया है। तीन प्रकार के विवेक से देवतातत््वादि का निष्पादन किया 
गया हे--कायविवेक से देवतातत्त्व का ज्ञान, वाग्विवेक से मन्त्रतत्त्व का ज्ञान, चित्तविवेक 
से मुद्रातत्त्व का ज्ञान होता है। पुनश्च, संवृतिसत्य से धर्मतत्व का ज्ञान ओर परमार्थसत्य से 
आत्मतत्त्व का ज्ञान होता दै। 


परन्तु पद्यवन्र (8वीं -9्वीं सदी) ने तत्त्वों कौ गणना भिन्न प्रकार से की है। मुद्रा, 
मन्त्र, देवता, आत्मतत्त्व के अलावा आकर्षणादि चार तत्त्व, जानात्मक पाँच तत्त्व आदि 
सँतीस तत्त्वं का विस्तार तंत्रशास्त्र के इतिहास के लिये विशेष महत्त्वपूर्णं है । बौद्धेतर तन्त्र 
शास्त्र मे भी तत्तवं का ज्ञान इष्टसाधन के लिये आवश्यक हे । ज्ञानात्मक पाँच तत्व है- 1. 
आदरशं( -रूप- ) ज्ञान, 2. समता-ज्ञान, 3. प्रत्यवेक्षणा- ज्ञान, 4. कृत्यानुष्ठान- ज्ञान ओर 
सुविशुद्धधर्मधातु- ज्ञान । 


1. ` धीः' दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध-पत्रिका 32वे अंक मे पृ० 43-50 में इस निबन्ध-लेखक ने पदमवज्रकृत 
तंत्रार्थावतारटीका के अनुसार 37 तत्त्वों कौ गणना दर्शायी है । उनमें से पाँच तत्त्वों का विचार इस निबन्ध 
में प्रस्तुत किया गया है । | 
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भोर देश के विद्वान्‌ मखस्‌-ग्रून-र्ज ने इन पांच ज्ञानों के साथ पौँच तथागत, पाँच 
महाभूत ओर पाँच स्कन्धादि का समन्वय किया हे । जेसे- 


पाँच ज्ञानततत्व | पांच अभिसंबोधि के मन्त्र पांच तथागत* तथागत“ | पांच स्कन्ध 


आदर्श(रूप)- | चित्त-प्रतिवेधं करोमि अक्षोभ्य रूप 
। 2 
४ बोर 
तिष्ठ वज 
। कृत्यानुषठानजञान वच्रात्मकोऽहम अमोघसिद्धि वाय 


सुविशुद्ध- ॐ यथा वैरोचन विज्ञान पृथ्वी 
धर्मधात्‌-स्ञान | सर्वतथागतास्तथाऽहम 


* यह क्रम सर्वत्र एक जैसा नहीं है । 


आर्यदेव ने इन पाँच तथागतों का काय, वाक्‌ ओर चित्त के अनुसार पाँच कुल 
संबन्थित विभाजन किया है। विद्याधर साधक ओौर वज्रसत्तवों ने इन पोच जानं को 
अभिसंबोधि का साधनोपाय माना है । पद्मवज्र ने इन पांच ज्ञानों को अभिसंबोधि का उपाय 
किस प्रकार माना है, यह इस निबन्ध का विषय है । 























इस प्रसंग मे बोधि, अभिसंबोधि, संबोधि, सम्यक्सम्बोधि को आलोचना आती है। 

आचार्य वसुबन्धु ने ' क्लेशावरण, ज्ञेयावरण आदि से परिच्छिन्न होना ही बोधि है!" यह 
बताया है ॥ आवरणादि से चित्त क्लिष्ट होता दै । पाप ओर पुण्य, कृत्य ओर अकृत्य आदि 
तरह तरह कौ भावना से चित्त में मेँ कर्ता हूं इस प्रकार आत्मा का विकल्पज्ञान होता है। 
गुह्यसमाज तन्त्र मेँ यह स्पष्ट किया गया हे कि जिसमें पाप या पुण्य का भेद नहीं है उनको 
बोधि प्राति हुई 2 

तेन तस्य न पापं स्यात्‌ पुण्यं नैव तथेव च । 

यस्य न पुण्यं पापोऽस्ति तस्य बोधिः प्रगीयते ।। 


५ 


यहो "तेन' शब्द से सुविशुद्धधर्मधातु का ज्ञान कहा गया है । मुख्यतया बोधि 


_ विशुद्धचित्त का स्वभाव मात्र है। यह स्वभाव सापेक्षता से परे रै, जिससे धर्मनिःस्वभावता 


का ज्ञान उदित होता है । इसलिये, सब पदार्थो कौ समता का बोध होने से बुद्ध को आख्या 





1. डाकिनीजालसंवररहस्यम्‌ (पृ० 8) मे उद्धूत आवरणपरिच्छेदो हि बोधिः! सारनाथ, 1990. 
2. गुह्यसमाजतन्त्र, विनयतोष भद्राचार्य, बडौदा, 18.198 











पदावच्र-सम्मत पंच ज्ञानात्मक तत्तव । 


मिलती दहे । नामसंगीति कौ टिप्पणी अमृतकणिका में कहा गया है, ' सर्वपदार्थानां 
 समताऽवगमाद्‌ बुद्धः' (पृ० 70 सारनाथ संस्करण) इस प्रकार समता के विबोधन से प्रबुद्ध 
सुख में संबुद्ध विराजित हँ, यह रीकाकार ने दर्शाया है । वह सुख ही सहजसुख है जिसके 
उल्लास से सब धर्मो का स्वभाव अर्थात्‌ धर्मनिःस्वभावता का अवबोध होता है। 


सम्बुद्ध होने के लिये अभिमुखीनता ही अभिसंबोधि है। अभिसंबोधि केवल संवर 
नहीं है । वज्रात्मकता से सर्वताथागत में आध्यात्मिक अनुत्तर उत्तरण" का मार्ग-फल हे । 
इसलिये अभिसंबोधि निर्माणकाय से संभोगकाय में सब सत्वो के हित ओर सुख साधन की 
अभिमुखीनता है। 


फिर संबुद्ध जब सम्यक्रूपेण प्रबुद्धसुख से विराजमान हों, तब ये सम्यक्‌ संबुद्ध 
होते हे । तथागत का व्यूहलोक मेँ त्रिकाय ओर परिनिष्पन्न स्वभाव में विमलज्ञानमात्र ही 
सम्यक्‌सम्बुद्ध हे ।1 संबुद्ध यथारूपेण निर्माणकाय में, उष्णीषादि चक्र ओर देवमंडल के 
साथ संभोगकाय ओर अकनिष्टलोक में भी विहार करता है। 


इस पृष्ठभूमि पर उपर्युक्त पाँच प्रकार के ज्ञान का परिचय इस प्रकार है । जैसे :- 
आदर्शं -( रूप ) का ज्ञानतत्तव 


विद्याधर या वच्रसत्तव के द्वारा निर्माणकाय तथा शारीरपिंड में विश्व-ब्रह्याण्ड के 
बिंब का प्रत्यक्षीकरण ही तन्त्र का साधनोपाय है। पुनरपि, विश्वविंब के साथ शारीर-पिंड 
का अनुषंग या प्रबन्ध ही तन्त्र का मुख्य विषय है । क्रियातंत्रादि चार प्रकार के तन्त्रो से 
सामान्यतया विश्वविंब के प्रत्यक्षीकरण के लिये गुरुप्रवचन सर्वथा प्रयुज्य है । यह मूलतया 
योगारूढ प्रत्यक्ष्लान है । ग्राह्यग्राहकादि सांवृतिकनज्ञान से क्रियातंत्रादि विकल्प ज्ञान का 
आधारभूत हे । सत्यद्रय के ज्ञान से क्रमेण जब योगी ग्राह्यग्राहकरहित, कल्पनापोढ चित्त से 
विश्वविंब को प्रत्यक्ष करते हँ तब उनको समर्थ योगी या विद्याधर कहा जाता हे । 


सेकोदेशरीका में विश्चविम्ब का योगिप्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकार कहा गया 
हे -' अन्तरालाऽ वलं बितयाऽर्धौँन्मीलितलोचनाभ्यां शून्य आकाशे ग्राह्यग्राहकरहिते 
यन्नानुकल्पितं स्वप्नवद्‌ विश्वं योगिप्रत्यक्षं तद्‌ बिम्बं विश्चविम्बम्‌', उस विश्वविंबं का 
निस्तरंगित आलय-चित्त मे प्रतिभास के लिये द्रवत्व से भरे हए बोधिचित्त की करुा्द्रता 
का उपयोग किया जाय। जैसे चन्द्र का प्रतिबिम्ब प्रवाहरहित स्थिर जलाशय में प्रतिच्छाया 


1. '" संबुद्धं प्रबुद्धसुखम्‌'' इस वचन कौ पुष्टिं आर्यमंजुश्रीनामसंगीति की अमृतकणिकारीका में 
ˆ" सहजसुखोल्लासेन सर्वधर्मविबोधात्‌ संबुद्धः व्याख्या से होती है । प° 7, सारनाथ संस्करण। 
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को लाता है, इस प्रकार अक्षोभित ग्राहयग्राहकरहित अनाविल परिशुद्ध चित्त का आशय मं 
विश्वस्ञान का बिंब आदर्श या दर्पण में प्रतिभासित रूप से प्रकाश होता हे। 


उस समय योगी या बोधिसत्व ' चित्तप्रतिवेधं करोमि" अक्षोभ्य से अभिसंबोधि का 
संवर ग्रहण करता है । लंकावतारसूत्र में योगी द्वारा धर्मप्रतिवेध के किस उपाय से चित्त 
परिशुद्धि का साधन किया जाय, इस विषय पर प्रकाश डाला गया है ।1 प्रथमतः चित्त के 
प्रतिवेध के लिये प्रतिज्ञा अभिसंबोधि का प्रथम सोपान है। जिससे वजच्रसतव के सुविशुद्ध- 
धर्मधातु का ज्ञानोदय होता हे। 


2. समता का ज्ञान तत्व 


"सर्वे सत्वाः सुखिता भवन्तु" अर्थात्‌ सत्व मात्र को सुखी करने के लिये बौद्ध मात्र 
की प्रतिज्ञा है। परन्तु इस प्रतिज्ञा को पूरण करना इतना आसान नहीं है । श्रावकनय, 
बोधिसत्त्तनय ओर मन््रनय तथा बैौद्धतन्त्रशास्त्र में तरह-तरह के उपायकौशल्य का प्रयोग 
किया गया है। 


शाक्यमुनि बोधि प्राप्ति के पश्चात्‌ सात सप्ताह तक अमनस्क योगः मे वज्रासन में 
विराजमान थे, यह बात परम्परा से स्वीकृत है । बाद में, ब्रह्मा सहांपति आदि देवों ने 
प्रार्थना की थी कि उनको जो बोधिज्ञान प्रा हआ है उसे लोककल्याण के लिये प्रकट 
किया जाय। तदनुसार शास्ता ने सारनाथ में कौण्डिन्यादि भिक्षुओं को देशना दी । इस 
अवधि काल ओर देश या स्थान का परिवर्तन लक्षणीय है । परम्परा के अनुसार पात्रता कौ 
भिन्नता भी दिखाई पडती है । जैसे, मृगदाव में विनेयजन सामान्य मनुष्यजन थे । गृध्रकूर 
पर्वत में मध्यमा प्रतिपत्‌ पर शास्ता ने सुदुर्दश गंभीर प्रज्ापारमिता का ज्ञान मुख्यतः अर्हत, 
देवों, बोधिसत्त्वो आदि सूृक्मन्द्रिय सत्त्वो के सामने संकेत से प्रकट किया था। पुनरपि शास्ता 
ने स्वसंवेद्य विशुद्धधर्मधातु का ज्ञान धान्यकटक श्रीपर्वत मे अभिसन्धि तथा योगिचित्त 
संधाय योगि- विद्याधरो, देवो, वज्रसत्त्वो, यक्ष नागादि के सामने आत्यन्तिक कल्याण के लिये 
मौन भाव से ज्ञापन किया। परम्परागत रूप से काल, स्थान ओर पात्रता के परिवर्तन से 
भवचक्र के सत्त्वो की भिन्नता स्पष्ट होती हे । 





1. आर्य लंकावतारसूत्र (3.55-56) नंजिओ संस्करण। 
आर्याणां दर्शनं शुद्धं विमोक्षत्रयसंभवम्‌ । 
उत्पादभद्खनिर्मुक्तं निराभासप्रचारिणाम्‌ ।। 
निराभासो हि भावानामभावे* नास्ति योगिनाम्‌ । 
भावाभावसमत्वेन आर्याणां जायते फलम्‌ ।। 
* वबुनिओ नंजिओ ने तिन्बती पाठ के अनुसार "भावश्च भवो! पाठ का उल्लेख किया हे । 
2. अद्रयवज्रने अमनसिकार विषय पर आग्रह किया था। इस लेखक ने इस विषय पर विस्तार से तिन्बती 
स्रोत के साथ विचार प्रस्तुत किया है । 
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इस भिन्नता से सत्त्वो कौ चित्तवृत्तियोँ तरह-तरह की होती हैँ यह स्पष्ट है । तब 
समता का ज्ञान किस प्रकार से संभव हो सकता हे, यह प्रश्न आता है । अतः ' बोधिचित्तं 
उत्पादयामि! यह संवर अभिसंबोधि का दूसरा सोपान है । यहाँ ॐ मन्तराक्षर का प्रयोग 
विशेष द्योतक है ।। विश्वनिम्ब का ध्वन्यात्मक प्रकाश आलि अर्थात्‌ स्वरवर्णो से होता है । 
वे स्वरवर्ण चन्द्रकलात्मक होते हैँ । क-कारादि कालि या व्यंजन वर्णं सूर्यकला समन्वित 
होते हैँ । सूर्य- चन्द्र के समताज्ञापक ओऽम्‌ मंत्र का पूर्वागम विश्वसंसार में बोधिचित्त का 
पूरक मात्र हे । सूर्यं ओर चन्द्र कौ कलायं मन्त्रनय कौ आधारभूत तेजोराशि है । इसका 
विचार अन्यत्र किया जायेगा। 


बोधिचित्त मे शून्यता के साथ महाकरुणा कौ युगनद्धता समताज्ञान की पुष्टि है। 
स्थान, काल ओौर पात्रता कौ भिन्नता को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने किस प्रकार से 
समताज्ञान के द्वारा पोषण किया था यह आर्यकारण्डव्यूह सूत्र में दर्शाया है 2 वहाँ पर भी 
ॐ मणिपद्ये हुं षडक्षर मन्त्र कौ द्योतना विशेषार्थक है । महामायातंत्ररीका में भी समतान्ञान 
का प्रायोगिक उपयोग महामैत्री ओर महाकरुणा के साथ सम्प्रयुक्त है, एेसा कहा गया है । 
यह रत्नसंभव का ताथागत- ज्ञान है । 


प्रत्यवेश्चषणा का ज्ञानतत्त्व 


प्रत्यवेक्षणा \ ईक्ष धातु से निष्पन्न है । ईक्षण क्रिया सम्पादन के लिये आलोक की 
सापेक्षता पर सदैव उपयोग किया जाता है। अतः योगिप्रत्यवेक्षणा तथागत अमिताभ के 
अनुत्तर तत्व कौ आधारभूत है । अमिताभ की द्युतिरयं अपरिमित हैँ । इसलिये अमिताभ को 
अंधकारमय विश्व मे आलोक का द्योतक माना जाता है। जैसे, अनन्ताभ, समन्ताभ, 
अनुपमाभ, अचिराज, शुद्धाऽऽलोक, आनन्दाऽऽलोक, प्रज्ञाऽऽलोक, अनिर्वाणाऽऽलोक, 
अचिन्त्याऽऽलोक, दुर्निरीक्ष्याऽऽलोक, अनिर्वचनीयाऽऽलोक आदि विशेषणो से अमिताभ 
कौ गरिमा व्याप्त है। इन आलोको कौ द्युतिरयं अनन्त कोटि विश्व मेँ परिव्याप्त है, जिनका 
ज्ञान योगिचित्त को द्योतित करता हे । 


1. गुह्यसमाजतन्त्र कौ चन्द्रकोर्तिकृत प्रदीपोद्योतनटीका के षष्ठ पटल में '' ॐकारं त्रिवज्रात्मकं '" कहा गया 
हे। 3 शून्यतादि मन्त्र मे ज्ञानवज्र है । पुनरपि, उस टीका के द्वादश पटल में भी इस प्रकार कहा 
गया है- 

आदर्शख्यमहारटव्यां प्रदेशे समताहयि । 
प्रत्यवेक्षाख्यविजये विशुद्धगिरिगहरे । 
प्रकृत्यानुष्ठानात्‌ त्रिकुजेषु येष्वेव प्राप्यते सुखम्‌। (पटना संस्करण, पृ०° 120) 

2. आर्यकारण्डव्यूह-सत्यत्रत सामश्रमी के द्वारा संपादित संस्करण में--'* अथामिताभस्तथागतोऽर्हन्सम्यक्‌- 
संबुद्धोऽवलोकिश्चरं एतदवोचत्‌। यदि कुलपुत्र इद्रनीलचूर्ण...न संविद्यते तानि चूर्णानि भगवन्नानारंगानि 
संप्रोक्तव्यानि........ अथावलोकितेश्वरो बोधिसत््वो.....षडाक्षरीं महाविद्यामनुप्रयच्छति। सर्वविघ्न- 
विनायका निष्पलायन्ते यक्ष -राक्षस-कुम्भाण्डा-महाकालमातुगण- सहिताः।'' पृ० 56 
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अतः विश्वविम्ब कौ प्रत्यवेक्षणा के लिये वच्रसत्त्वों विद्याधरो को ' तिष्ठ॒ वच्र' चार 
अक्षर मन्त्र की सिद्धि-प्राप्त होती है। वज्र-विद्युत कौ इरम्मदगति ओर क्षणमात्र को प्रभासे 
अंतरिक्ष ओर भू-मंडल प्रकंपित होते हैँ। वे महान्‌ शक्तिधर हैँ । विद्याधर भी 
महाशक्तिसंपन्न होना चाहिये । इसलिये वज्र की स्थापना का प्रणिधान ' तिष्ठ व्र" चार 
अक्षर मन्त्र से किया गया। फिर व्र का लक्षण वज्रशोेखर तन्त्र में इस प्रकार है-- 


दृढं सारमऽसौशीर्यमऽच्छेद्याऽभेद्यलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वच्रमुच्यते ।। 


शून्यता ही व्र है । वज्र दृद, सारवान्‌, अशिथिल, अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य ओर 
अविनाशी दै। संसार में सब सत्त्वो के हित ओर सुख के लिये वच्रसत्त्व वच्रजाप तथा 
प्राणायामादि से बिन्दुस्थान में पिंडरूप निरोधित वायु को दृढता से धारण करता हे । शून्यता 
की ज्ञानमात्रता से ही वच्रसतत्व का स्वभाव प्रकटित हे। प्रदीप के साथ आलोक का भैद 
ओर एेक्य तथा अविनाभाव सम्बन्धं निरवच्छिन्न है। इस प्रकार शून्यता ओर करुणा का 
अविनाभाव ही साधनोपाय है।। उससे अमिताभ- वज्रजापी के उष्णीषकमल से रश्मिजाल 
का विकिरण होता है, यह अभिसम्बोधि है। वज्रस्तव विश्चविम्ब कौ प्रत्यवेक्षणा में समर्थ 
होता है। स्वसंवेदनीय ज्ञानमात्रता से वच्रसतत्व विश्चकल्याण का उपायकौशल्य प्रकट 
करता है। 

यह व्र विश्चवच्र दै। जिससे वच्रसतत्व कौ अनुत्तरबोधि कौ सम्भावना सेवा, 
उपसाधन, साधन ओर महासाधनादि चार योगांगों से व्रोपम दृढ होती हे । गुह्यसमाज कौ 
खसमवृत्तिरीका में वज्रस्तव का प्रबुद्ध सुख इस प्रकार कहा गया है- 


आकाशोत्पादचिहत्वादनादिनिधनः परः । 
सर्ववज्रमयः सत्त्वो वच्रसतत्वः परं सुखम्‌ ।। 


1. अद्वयवच्रसंग्रह में वज्रस्तव के स्वभाव के प्रसंग में यह उपमा है-- 

वज्रेण शून्यता प्रोक्ता सत्त्वेन ज्ञानमात्रता । 

तादात्म्यमनयोः सिद्धं वच्रसतत्वस्वभावतः ।। 

शून्यताकृपयोर्भदः प्रदीपाऽऽलोकयोरिव । 

शून्यताकृपयोरेक्यं प्रदीपाऽऽलोकयोरिव ।। 
यहाँ करुणा शब्द के स्थान में कृपा का प्रयोग विशेष लक्षणीय है । अद्वयवच्र का आविभावकाल 
आनुमानिक 10वीं सदी था। जिस समय संभवतः करुणा शब्द का नीतार्थ दुःख से उद्धार को कामना करने 
वाली करुणा मे बदल गया था। काम या कामना शब्द भी रागात्मक है। रागमयी साधना धीरे-धीरे 
डाकिन्यादि काययोग साधन में परिवर्तित हो गयी । जिससे करुणा शब्द का प्रयोग कमलकुलिश का 
एवमादि नेयार्थं में प्रयुक्त था। अथ च, कृपा शब्द के प्रयोग में यह कहा गया है कि चिन्तामणि कौ तरह 
अशेष सत्त्वो के कल्याणात्मक अर्थकरण को ही कृपा कहा गया हे । (धीः अंक-4, प° 40 द्रष्टव्य) 
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कत्यानुष्टान का ज्ञानतत्त्व 


उपर्युक्त सारणी के अनुसार वच्रसत्व को शून्यता से सायुज्यीकरण के लिए 
" वच्रात्मकोऽहम्‌' मन्त्र ही अमोघसिद्धि तथागत का कृत्यानुष्ठान-अभिसंबोधि का विषय है। 
स्वतः ही संस्कारस्कन्ध से कृत्य ओर अकृत्य का भेद निर्णीत होता है । पृथग्जन जब से 
गोत्रभू आदि क्रमेण आर्यगोत्र में प्रवेश करता है कृत्य या करणीय कर्मो के अनुष्ठानों के 
द्वारा तब से वज्रधर कौ योगांग साधना का निष्पादन कर सकता है। अमृतकणिका में 
पंचाकारभावना। से कृत्यानुष्ठान इस प्रकार कहा गया है । कृत्यानुष्ठान ज्ञान के लिये अनुत्पन्न 
धर्मो मे संस्काररहित होने पर संस्कारस्कन्ध बोधि, बुद्धत्व आदि सत्त्वो का जीवित 
विषयक ज्ञान कौ सापेक्षता से परे जाने में समर्थं होना है । जिससे हेतु, फल आदि से कृत्य 
ओर अकृत्य अनुष्ठान निरर्थक हैँ, एेसा ज्ञान होता है । यह निर्माणकाय से संभोगकाय में 
उत्तरण का सोपान है। 


सकल तथागत के काय-वाक्‌ - चित्तादि त्रिवच्र को? वज्रधर अपने हृदय में 
संस्थापन करने में समर्थं होता है, तब अमोघसिद्धि का हदय कृत्यानुष्ठान निष्पादन करता 
है। एेसा मखस्‌-ग्रब-र्जे ने स्पष्ट किया है । आनापानादि प्राणायाम क्रिया के व्यापार से 
कृत्यानुष्ठान ज्ञान का विश्चविम्ब के साथ शन्यता से सायुज्यीकरण संभव होता है । 


गुह्यसमाजतन्त्र मे यह कहा गया है-- 


मोहो द्वेषस्तथा रागः सदा वज्रे रतिः स्थिता । 
उपायस्तेन बुद्धानां वचज्रयानमिति स्मृतम्‌ ।। 


1. आचार्य चन्द्रकोर्तिं ने पंचाकार साधना का विषय गुह्यसमाजतन्त्र कौ षट्‌्कोरि व्याख्या मे मंडलविधान 
आर्षव्याख्यान को उद्धति से इस प्रकार दर्शाया है । 

प्रस्लोपायैकसूत्रेण धर्मात्‌ संभोगमुत्तमम्‌ । 

सूत्रितं मंडलं चैतं प्रतीत्या द्वादशांगतः ।। 

सत्यार्थ चतुरखरं स्यात्‌ ब्रह्मविहारकोणकम्‌ । 

द्वार संग्रह -वस्त्वाख्यं प्रत्येकं तूर्यसं्चकम्‌ ।। 

धर्मतत्त्वार्थसंकेतं चक्राभ्यंतरमंडलम्‌ । 

अभेद्यज्ञानचिह तद्‌ वज्ेन्द्रनीलमुद्रकम्‌ ।। 

पंचाकारप्रभेदाख्यं शलं संसारनाशकम्‌ । 

प्राक्‌स्थिताऽऽदर्शमात्रं तु चक्रं ज्वालाविभूषितम्‌।। (पटना संस्करण, पृ० 43) 

2. वज्रधर धर्मधातु के ज्ञान को उत्पादनिरोध आदि से विरहित करता हे । उस ताथागतज्ञान के प्रकाश से 
अमिताभ, अमोघसिद्धि, वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नसंभव का दैवतस्वभाव प्राप्त होता है । अमृतकणिका टीका 
में रविश्री ने यह स्पष्ट किया है, जैसे, '' प्रज्ञाज्ञानमेव मूर्तिः शरीरं यस्य स प्रस्ाज्लानमूर्तिः हदि स्थितो 
अमिताभः!' (पृ० 18-19) । ““ वाचां स्वरव्यंजनात्मिकानामी श्वरोऽनाहतस्वभावोऽमोघसिद्धिरूर्णा 
चक्रवर्ती ' ' इत्यादि (पृ० 19) ` 
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बुद्धं का उपाय मोह, द्वेष रागादि से परे नहीं होता है। संवृत्तिसत्य का ज्ञान न होने 
के कारण पृथग्जन मोहादि से कृत्याकृत्य-विचार मेँ अनभिज्ञ होते हैँ । ' वजरात्मकोऽहम्‌! 
इस संवर से समर्थ वज्रसत्व परमार्थतः शुन्यताज्ञान के आस्पद हैँ । 


सुविशुद्ध-धर्मधातु का ज्ञानतततव 


सकल सत्वो के हित ओौर सुख के लिये निवेदित-प्राण जीवित बोधिसत्व या 
वज्रसत्व निर्माणकाय से उत्तरण चाहते हैँ । पृथ्वी महाभूत के साथ नैकट्य रहने से भी वे 
वैरोचन तथागत से अभिसम्बोधि प्राप्त होने में समर्थ है । वे सम्भोगकाय से तथागतकुल में 
विराजित होने के योग्य होते हैँ । इसलिये सुविशुद्ध-धर्मधातु का ज्ञान उनका पूरक 
होता है। 

` ॐ यथा सर्वतथागतास्तथाऽहम्‌' इस मन्त्र के द्वारा वच्रात्मक वच्रसत्त्व 
तथागतव्यूह में प्रवेश के अधिकारी होते हैँ । वह आनन्द चतुष्टय के तुरीय सहलजानन्द कौ 
स्थिति है । जिस समय वे विमलज्ञानमात्र है । 


जगत्‌ में आनन्द के सिवाय सहजभाव दूसरा कुक नहीं है । परन्तु सत्त्व अपने 
अपने कृतकर्म के अनुसार पंचस्कन्धों के आशय बनते हैँ । दुःख के भागीदार होते हैँ। 
इसलिये कृत्य ओौर अकृत्य तथा शुक्लकर्म कृष्णकर्म से सत्त्वं को यथाभूतज्ञानदर्शन? कौ 
परिणामना सोचना आवश्यक है । इसलिये बुद्धवचन का तीन प्रकार का शासन है। यथा 
श्रुति, संकेत ओर अभिसन्धि। धर्मधातु अपरिशुद्ध होने के कारण रूपादि पंचस्कन्ध के 
आशय में सत्त्व दुःखी हे । परन्तु यथाभूतज्ञानदर्शन के लिये धर्मधातु परिशुद्धि आवश्यक है । 
इसलिये तथागत का परिचय इस प्रकार है-- 


विश्व व्यवस्थित है । इस विश्व को व्याप्त होते हुए गति ओर अगति निरोध होने 
वाली जो गमनशीलता ओर आगमनशीलता है वह तथागत है 3 फिर कायसाधन के लिये 


1. बौद्धतंत्र मे आनन्द का स्वभाव ओर उसका प्रभेद तन्त्रशास्त्र कौ धारावहिकता अलग-अलग है । 
सामान्यतः वज्रदेह में कायानन्द्‌, वागानन्द, चित्तानन्द ओर ज्ञानानन्द हैँ । 

2. यथाभूतज्ञानदर्शन सामान्यतया चित्त के विकल्पज्ञानगोचर के विपरीत है । आर्यलंकावतारसूत्र में इस प्रकार 
कहा गया है-अतएवास्मात्‌ कारणात्‌ महामते नाभिलापसद्धावात्‌ सन्ति सर्वधर्माः । दृष्टं चैतन्महामते इह 
लोके कृमिमक्षिकैवमाद्या सत्त्वविशेषा अनभिलपेनैव स्वकृत्यं कुर्वन्ति । तत्रेदमुच्यते- 

आकाशं शशशंगं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च । 
असन्तो ह्यभिलप्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ।। 
हेतुप्रत्ययसामग्रयां बालाः कल्पन्त संभवम्‌ । 
अजानानां नयमिदं भ्रमन्ति त्रिभवालये ।। (2.164-165) 
( बुनिओ नंजियो संस्करण, पृ० 106-107) 
3. आगतश्च गतश्चैव व्याप्य विश्वं व्यवस्थितः । 
गत्यागतिनिरोधाच्च तथागत इति स्मृतः ।। 
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कहा गया है- तथता अवधूती नाड़ी, जिससे धर्मधातु का उदय होता है । वहाँ से लेकर 
सर्वगुण से समन्वित प्राणायाम वायु के निरोध से समन्तप्रभा उष्णीषचक्र मे फल प्राति होने 
से तथागत वायु सिद्ध होता है । इस विषय पर काय( चक्र) योग प्रतिस्थापित हे । 


यद्यपि इन पाँच ज्ञान के तत्त्वों को आचार्य पद्मवच्र ने अभिसंबोधि का उपाय माना 
है, तब भी इनकी सापेक्षता अस्वीकार्य नहीं है । संभोगकाय मे तथागतो से अद्रय तथता या 
ज्ञानतत्त्व का प्रकाश होता है, जो त्रिविध तन्त्र मेँ प्रबन्धित है। इस प्रसंग में अक्षोभ्यादि 
पाँच तथागतो का सनिकर्षं द्योतित है। यह प्रसंग स्वसंवेदनीय है, वाक्पथातीत हे। कारण, 
अकनिष्ठभूमि तीन प्रकार के ध्यानों के नवीं भूमि से परे चतुर्थ ध्यान कौ आटवी भूमि को 
सम्पदा होती है । स्पष्टतः वह अनुत्तर सह जवेद्यप्रपंचरहित ज्ञान है । जो बोधिसत्वो का 
प्रापणीय है! अतः वे पंचविध ज्ञान तत्तव हैँ, यह आचार्य पदमवच्र ने प्रतिस्थापित किया है । 

बौद्ध तन्त्रशास्त्र मे धारावाहिकता कौ दृष्टि से तत्त्वों का क्रम हेतुतन्त्र, फलतन्त्र 
ओर उपायतन्त्र मे एक जैसा नहीं माना गया है। फिर पितृतन्त्र ओर मातृतन्त्र की 
अवधारणा से भी अलग-अलग उपाय स्वीकृत हैँ । सैतीस तत्त्वों के व्याख्यान से बौद्धतन्त्र 
के इतिहास पर नई दिशा पडेगी । यह अलग अध्ययन का विषय है। 


परन्तु ये पंचज्ञान सर्वार्थसिद्ध बोधिसत्व के अभिसंबोधि लाभ को जिस प्रकार से 
प्रचोदित किये, उसे भोटदेशीय महात्मा पण्डित म्‌खस्‌_ग्रुन-जे द्गे लेगस्‌ द्पल्‌ वूसङ् पो ने 
(इ० 13851438) रग्युद स्दे स्प्यहि नम पर ग्जग्‌ प र्ग्यस्‌ पर्‌ ब्‌जद्‌ अर्थात्‌ तन्त्र कौ 
विस्तृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया है । वह मूल अंश यँ संयोजित है । 


9.9] न््रसनुत कलहो षास दप दच ुसादन-ददि हिद 
तन. रबुगुकस"य-वद. दवस" (गणा). 91. 00. 5489) मय्‌ तु^ हुछ 
9.9 (मधम सुर शुम इस दशुनपको रपम. 


& <. दैसदड्गा गापनम्‌ को तरुन अयतत 





आदि वचन का उद्धरण देते हुये टीकाकार रविश्री ने अमृतकणिका मेँ सहजसुख के उदय के लिये 
तथागत शब्द का इस प्रकार्‌ व्याख्यान किया है--" तथा तथता क्मादिमुद्रा, तत्र गतमाऽऽनन्दादि-सुखज्ञानं 
यस्य स तथागतः।'' फिर कायचक्रयोग से भी नेयार्थं बताया गया है। जैसा-''तथा 
सहजसुखाकारेणोष्णीषकर्णिकातो वच्रमणिवरटके आगतं विवृत्या मणिवरटकात्‌ पुनरुष्णीषचक्रगतं 
तथागतम्‌ (पृ० 7) । यहां तथागत शब्द के प्रयोग में लिंगभेद तथा समासादिभेद लक्षणीय है । वस्तुतः 
तथागत शब्द्‌ का यह व्याख्यान महायान महापरिनिर्वाणसूत्र ओर महायानसूत्रालंकार में तथागतगर्भं के 
आधार पर विकास लाभ किया। यह गति- विवृत्ति या आश्रय परावृत्ति से योगतन्त्र में सिद्ध होता है। 
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चतुधर्मोदानसूत्र : संक्षिप्त परिचय 
--ज्ञलछेन नमडोल- 


भोटदेशीय काग्युर (बुद्धवचन) संग्रह में ' आर्यसागरनागरांजपरिपृच्छा नाम ' ' से विस्तृत, मध्यम 
ओर संक्षिप्त-इस प्रकार तीन सूत्र उपलब्ध होते हैँ । इन तीनों मे से प्रस्तुत सूत्र अन्तिम या संक्षिप्त सूत्र है । इस 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य (अभिधेय) बौद्ध परम्परा मे अत्यन्त प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्णं वे चार धर्मोदान या धर्ममुद्रा 
( धर्मसीमा) रहै, जिनका उल्लंघन किसी बौद्ध निकाय के लिए सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ इन चार मुद्राओं 
(मर्यादाओं) का अतिक्रमण करने पर वह निकाय ' बौद्ध' कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। यह सूत्र इस 
विषय (धर्मोदान) का प्रमुखतः प्रतिपादन करनेवाला एक स्वतन्त्र सूत्र है । आकार मेँ यह ग्रन्थ चाहे अत्यन्त 
लघु हो, किन्तु महत्व कौ दृष्टि से परम उपादेय है । यहाँ इस सूत्र को मूल भोट-पाठ के साथ संस्कृत में 
पुनरुद्धार एवं हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है । ] 


चार धर्मोदान सूत्र 
(शरद रणार्वतगसगी कुक दवि श्र दरि) 

(क) मूल भोट-पाठ 
23} 1९ ग~ #¬ 0 १९९गरव्‌ग्‌९९ दमेषु स: 
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चतुर्धर्मोदानसूत्रम्‌ 
( ख ) संस्कृते पुनरुद्धूतम्‌ 


भारतीयभाषायाम्‌- आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्‌। 
भोरभाषायाम्‌--फग्‌-पा-क्लु-यि-ग्यल-पो-ग्य-छोस्‌-युस्पा-येस्‌- 
जा-वा-थेक्‌-पा-छेन्‌-पोई-म्दो। 


नमः सर्वबुद्धबोधिसत्वेभ्यः। 


एवं मया श्रुतम्‌- एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ बुद्धः सागरनागराजावसथे विहरति स्म 
साद सार्धद्रादशशतभिक्षुणां महासंघेन बहुभिश्च बोधिसत्त्वमहासत्त्वैः। तस्मिन्‌ समये भगवान्‌ 
नुद्धः सागरनागराजमवोचत्‌- नागाधिपते, चतुर्णां धर्मोदानानामभिधाने क्रियमाणे तदभिधानेन 
चतुरशीतिधर्मस्कन्धसहस्राणामभिधानं कृतं भवति। कतमानि चत्वारि? तथाहि- 


सर्वेषां संस्काराणाम्‌ अनित्यतायां बोधिसत््ैर्महासत््वैरनिर्दिष्टमक्षयस्चानं प्रवति । 
सर्वेषां सास्रवाणां धर्माणां दुःखतायां बोधिस्चैर्महासत््ैरनिर्दिषटमक्षयज्ानं प्रवर्तते| 
सर्वेषां धर्माणाम्‌ अनात्मतायां बोधिसत््वर्महासत््वैनिर्दिष्टमक्षयज्ञानं प्रवर्तते| 
निर्वाणस्य शान्तायां बोधिसत्तवैर्महासत्चैर्मर्दिष्टमक्षयज्ञानं प्रवतति। 


नागाधिपते, एतेषां चतुर्णा धर्मोदानानामभिधाने क्रियमाणे तदभिधानेन चतुरशीति- 
धर्मस्कन्धसहस्राणामभिधानं कृतं भवति। 

इदमवोचत्‌ भगवान्‌। आत्तमनसो भिक्षवः स्वे च बोधिसत्त्वा भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दननिति। 


।। आर्यसागरनागराजपरिपृच्छानाम महायानसूत्रं समापतम्‌।। 


भार तीयोपाध्यायेन सुरेन्द्रबोधिना महालोचावा- वन्देज्ञानसेनेन चेदमनूदितं 
व्यवस्थापितं च। 


।। भवतु सर्वमङ्गलम्‌।। 
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चार धर्मोदान सूत्र 
( ग ) हिन्दी भाषानुवाद 


भारतीय भाषा मे आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नामक महायानसूत्र 
भोर भाषा मे--फग्‌-पा-क्लु-यि-ग्यल-पो-ग्य-छोस्‌-युस्पा-येस्‌- 
जा-वा-थेक्‌-पा-छेन्‌-पोडई-म्दो 


सभी बुद्ध ओर बोधिसत्वं को नमस्कार । 


एेसा भने सुना-एक समय भगवान्‌ बुद्ध सागर नागराज के स्थान मे एक दजार दो 
सौ पचास भिक्षुओं के महासंघ तथा अनेक बोधिसत्त्व-महासत््वों के साथ ठहरे हए थे। 
उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने सागरनागराज को कहा--नागाधिपते ! चार धर्म उदान (धर्म कौ 
मुद्रा) हैं, इन चारों का अभिधान किया जाए तो उनके अभिधान से चौरासी हजार 
धर्मस्कन्धों का अभिधान हो जाता है। वे चार क्या हें? तद्यथा-- 

सभी संस्कारो की अनित्यता में बोधिसत्त्व-महासत्त्वों के द्वारा निर्दिष्ट अक्षय ज्ञान 
प्रवृत्त होता हे । 

सभी साखव धर्मो कौ दुःखता में बोधिसतत्व-महासत्तवों के द्वारा निर्दिष्ट अक्षय ज्ञान 
प्रवृत्त होता है। | 

सभी धर्मो कौ अनात्मता में बोधिसत्व-महासत््वों के द्वारा निर्दिष्ट अक्षय ज्ञान 
प्रवृत्त होता हे । 

निर्वाण की शान्तता में बोधिसतव-महासत््वों के द्वारा निर्दिष्ट अक्षय ज्ञान प्रवृत्त 
होता है। 

नागाधिपते! इन चार धर्मोदानों का अभिधान किया जाए तो उनके अभिधान से 
चौरासी हजार धर्मस्कन्धों का अभिधान (परिपूर्ण) हो जाता है । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध 
के द्वारा कहने पर भिक्षुओं ओर बोधिसत्वं सभी ने प्रस्नचित्त. होकर भगवान्‌ द्वारा 
(उपदिष्ट) प्रवचन का अभिनन्दन किया। 


आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नामक महायानसूत्र समाप्त । 
यह भारतीय उपाध्याय सुरेन्द्रबोधि एवं महालोचावा वन्दे ज्ञानसेन द्वारा अनूदित 


एवं व्यवस्थापित किया गया। 
।। भवतु सर्वमङ्गलम्‌ ।। 
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सभिप्त परिचय 


आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नाम से विस्तृत, मध्यम ओर संधि तीन सूत्र 
उपलब्ध होते दे । इनमें से प्रस्तुत ग्रन्थ संक्षिप्त सूत्र है । यह सूत्र बौद्ध परम्परा मेँ सुप्रसिद्ध 
एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चार धर्मोदान या धर्ममुद्रा को प्रतिपादन करने वाला एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है। आकार में यह ग्रन्थ चाहे अत्यन्त लघु हो, किन्तु महत्व की दृष्टि से परम 
उपादेयहे। | 

प्रस्तुत ग्रन्थ आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा की भति आर्य-अक्षयमतिनिरदेशसूत्र। मे 
भी इन चार धर्मोदानों का प्रतिपादन उपलब्ध होता है. किन्तु मुख्य विषय के प्रतिपादन- 
शेली में इन दोनों सूत्रौ मे कुछ भी अन्तर नहीं है । अतः दोनों सूत्रों के भोट संस्करणों मेँ 
` बोधिसत््वैर्महासत्तवैः' (बोधिसत्व-महासत्त्वो के द्वारा) के स्थान पर ' बोधिसत्त्वानां 
महासत्वानां ' (बोधिसत्व-महासत्त्वों का) इस प्रकार षष्ठी विभक्त्यन्तं पाठ उपलब्ध 
होता है। 

सातव्य हे कि आर्य -अक्षयमतिनिर्देशसूत्र कौ महान्‌ आचार्य वसुबन्धु विरचित 
एक टीका? उपलब्ध है, उसमें षष्ठी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया 
गया है जौर उससे सूत्र के अर्थको हृदयङ्गम करने मे एक दृष्टि से सुविधा होती है । अतः 
सम्प्रति यहां उसी (रीका) का अनुसरण किया गया है । इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि 
भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट वचनो के अनुसार बोधिसत्व महासत्त्वो के द्वारा चार धर्मदानं 
का निदेश किया गया है, जिससे विनेय जनों की चित्तसन्तति मे धर्म के गम्भीर ओर उदार 
विषय के प्रति अक्षय ज्ञान प्रवृत्त होने लगता है । वैसे तो यह सूत्र मूलशास्त्र की कोरि मेँ 
आता है ओर ' मूलशास्त्र महार्थं होते हैँ ' अर्थात्‌ मूलशास्त्र शत-शत अर्थ के प्रतिपादक 
होते हे, इस वचन के अनुसार इस सूत्र के अनेक अर्थ लिये जा सकते हैँ । 


सामान्यतया चार धर्मोदानों के विषय मेँ मूल नुद्धवचनों (सूत्रों) मे एवं उनसे 
सम्बद्ध गम्भीरसन्धिनिर्मोचन (कठिन ग्रन्थि स्थलों को खोलने वाले) टीका-ग्रन्थों मेँ अथवा 
अभिप्रायप्रकाशक टीकाग्रन्थं में विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उनमें से कु प्रमुख 
सूत्रो ओर शास्त्रों मे उक्त विषय का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, उस पर संक्षेप में 
यहां प्रकाश डाला जाएगा। 





1. 175 - सूत्र - 'म' पु 168, (स्दे-दगे संस्करण) । 
2. 3994 - सूत्रवृत्ति ~ ' चि ' पृ०° 260 (स्दे-दगे संस्करण) । 
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आर्य तथागताचिन्त्यगृह्यनिर्देशसूत्र। में कहा गया है -'* गुह्याधिपति, इन चार 
धर्मोदानों में तथागत द्वारा उपदिष्ट समस्त धर्मो को संक्षेप में अन्तर्मिविष्ट किया गया है। वे 
चार कौन हैँ? वे श्रमण ओर ब्राह्मण, जो धर्मो को नित्यता में (नित्य धर्मो कौ सत्ता मे) 
अभिनिविष्ट है ओर दीर्घायुष्क देव, जो नित्य संज्ञा करते हैँ, उनके (उस नित्याभिनिवेश 
का) प्रहाण करने के लिए ' सभी संस्कार अनित्य हैँ ' (यह प्रथम धर्मोदान है) । देव ओर 
मनुष्य (साखव धर्मो में) सुख संज्ञा करते है, उस (सुख-संज्ञा) के प्रहाण के लिए ' संस्कार 
( धर्म) दुःख हैँ ' (यह द्वितीय धर्मोदान है) । तैर्थिक ( बौद्धेतर दार्शनिक) लोग आत्मसंज्ञा मे 
अभिनिविष्ट हैँ । उन आत्मवादियों कौ (आत्मसंज्ञा के) प्रहाण के लिए सभी धर्म अनात्म 
है ' (यह तृतीय धर्मोदान है) तथा विकल्पावचर (विकल्पों में विचरण करने वाले) 
आभिमानिकों के (मिथ्या-) अभिमान का प्रहाण करने के लिए ‹ निर्वाण शान्त हे" (यह 
चतुर्थं धर्मोदान उपदिष्ट है ) ।'' इत्यादि कहकर उक्त चार्‌ विपरीत (मिथ्या)दृष्टियो के 
प्रतिपक्ष के रूप मे चार धर्मोदानों का उपदेश किया गया है। इसी कौ भाति रल्कूट मे 
संगृहीत ' आर्यबोधिसत्तवपिटक? ' नामक सूत्र में भी कहा गया हे। 





यद्यपि समस्त बौद्ध धर्म को अतिसंक्षिप्त रूप में प्रतिपादन के अनेक माध्यम या 
अनेक प्रकार विद्यमान है, फिर भी यह (चार धर्मोदानों द्वारा) संक्षिप्त प्रतिपादन अपने में 
अन्यतम ओर अद्भुत रै । क्योकि इसमे न केवल बौद्ध धर्म ओर बौद्धेतर धर्म को मर्यादा 
(सीमा) का निर्धारण किया गया है, अपितु समस्त बौद्ध धर्म कौ सर्वथा अनुल्लंघनीय 
मुद्राओं कौ सुदृढ ओर समुचित व्यवस्था कौ गई है । 


| 
| 


८ आ 3 ~ 2 


ट्य - क 
न 


उक्त सूत्रों के अतिरिक्त (1) आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्र (सू० ` च' पृ° 51), 
(2 ) विनयक्षद्रकवस्तु (वि० ‹ द" पृ° 193), (3 ) आर्यतथागतमहाकरूणानिर्देशसूत्र (सू° 
'प' पृ० 234), (4 ) आर्यसर्वधर्म-अप्रवृत्तिनिर्देशसूत्र (सू° "म ' पृ० 273) आदि अनेक 
सूत्रों मे इस महत्त्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन किया गया हे । 


॥ | इन सूत्रों मे धर्मोदानों के प्रतिपादन के ढंग मेँ भी मौलिक अन्तर दिखलाई पडता 
| | है । उदाहरणार्थ अनेक सूत्रं में द्वितीय धर्मोदान ' सभी साखव धर्मो कौ दुःखता' के स्थान 
| पर "सभी संस्कारों की दुःखता' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दूसरे कुछ सूत्र मे 
॥ कहीं द्वितीय ओर कहीं चतुर्थं धर्मोदान उल्लिखित ही नहीं है, अपितु अवशिष्ट तीन 


| | 1. 47- रलकूट - ' क” पृ° 180 (स्द-द्गे संस्करण) । 
| ¦ 2. 56 - रत्नकूट - *ख' पृ० 287 (स्दे-द्गे संस्करण) । 
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धर्मोदान ही उपलब्ध होते हैँ । ठीक यही स्थिति उन सूत्रों से सम्बद्ध शास्त्रों (टीका-ग्रन्थों ) 
कौभीहे। 

यह विषय (अर्थात्‌ चार धर्मोदानों का निरूपण) अनेक शास्त्रों मे भी उपलब्ध 
होता है, यथा--आर्य मातृचेर विरचित “ वर्णर्हिवर्णबुद्धस्तोत्र। ' मे कहा गया है-- 


सर्वधर्मा अनात्मानः क्षणिकं सर्वसंस्कृतम्‌ । 
शान्तं॒निर्वाणमित्येषा धर्ममुद्रा त्रिलक्षणा ।। 11, 


[ अर्थात्‌ सभी धर्म अनात्म हँ, सभी संस्कृत क्षणिक हैँ, निर्वाण शान्त है- यह 
धर्ममुद्रा तीन लक्षणों बाली है] 


आचार्य शाक्यप्रभ विरचित "आर्य -मूलसर्वास्तिवादश्रामणेरकारिकावृत्ति- 
प्रभावती ' में भी उल्लिखित है कि ^्रिमुद्रा से समन्वित होना, त्रिशिक्षा का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन होना तथा आदि, मध्य ओर अन्त मे कल्याणकारी होना ही बुद्धवचन के रूप में 
विद्वानों द्वारा मान्य है ।'' 

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थो में तीन ही धर्ममुद्राओं का उल्लेख है, साथ ही धर्मोदान के 
स्थान पर ' धर्ममुद्रा' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसीलिए भोटदेशीय विद्रत्समुदाय मेँ यह 
` धर्ममुद्रा' शब्द हौ अधिक प्रचलित है । इन विद्वानों के अनुकरण से ही सम्भवतः एेसा 
प्रचलन हआ होगा। 

आर्यमेत्रेयनाथ विरचित महायानसूत्रालङ्कार मे कहा गया है-- 


समाध्युपनिषत्त्वेन धर्मोदानचतुष्टयम्‌ । 
देशितं बोधिसत्त्वेभ्यः सत्त्वानां हितकाम्यया ।।3 


[ समाधि के उपनिषद्धाव (निमित्तभाव) कौ वजह से सत्त्वो के हित की इच्छा से 
भगवान्‌ बुद्ध ने बोधिसत्त्वो को चार प्रकार के धर्मोदानों की देशना की है।] अर्थात्‌ ` 
अप्रणिहित समाधि, शून्यतासमाधि एवं अनिमित्त समाधि के निमित्त से अर्थात्‌ तीन 
विमोक्षद्रारों के निमित्त से चार धर्मोदानों का प्रतिपादन किया हे। 


इनके अतिरिक्त अनेक शास्त्रों में भी इन चार धर्मोदानों कौ चर्चा उपलब्ध होती 
हे । (1) आर्य असङ्क विरचित महायानसूत्रालङ्कारटीका (चित्तमात्रता फि" पृ० 231), 
(2 ) उस वृत्ति (टीका) पर आचार्य स्थिरमति रचित भाष्य (चि० चि ' पृ० 131), 


1. अविवादस्तव, परि-6, धीः पत्रिका-23, पृ० 5 । 
2. 4125- विनय ‹ शु" पु° 161 (स्दे-द्गे संस्करण) । 
3. ्०-महायानसूत्रालङ्कार, 18, बोधिपक्षाधिकार्‌, प° 143 
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। | 

| (3 ) आचार्य निःस्वभाव विरचित (महा० सूत्रा° की) टीका (चि० "वि! पृ० 151), 
| (4 ) आचार्य ज्ञानश्री कृत (उस महा० सूत्रा का) पिण्डार्थं (चि० "बि! पृ 188), 
| , (5 ) आचार्य वसुबन्धु विरचित आर्याक्षयमतिनिर्देशसूत्रटीका (सूत्रवृत्ति * चि०' पृ 260), 
| (6 ) आचार्य वेनछछछेग विरचित आर्यसन्धि गम्भीरनिर्मोचनसूत्र-टीका (सूत्र वृत्ति "दि" पृ 
139), (7 ) आचार्यं शीलपालित कृत क्षुद्रकागम व्याख्या (विनय जु" पृ० 216), 
(8 ) आर्य असङ्‌ प्रणीत बोधिसत्वभूमि (चि० ‹ वि' पृ° 146), (9) आचार्य सागरमेघ 
विरचित बोधिसत्वभूमिव्याख्या (चि० "यि" प° 239), (10 ) आर्य असङ्क प्रणीत 
योगाचारभुमि (चि० ' छि" पृ° 201), (11 ) आयं असङ्क प्रणीत अभिधर्मसमुच्यय (चि° 
“रि ' पृ° 102), (12 ) आचार्य जिनपुत्र कृत अभिधर्मसमुच्चय-व्याख्या (चि° ' लि ' पृ° 
235), ( 13 ) आचार्य जयानन्द कृत मध्यमकावतार-टीका (मध्यमक र्‌" पृ० 115), 
( 14 ) आचार्य नागार्जुन प्रणीत धर्मसंग्रह (तिन्वती संस्थान से प्रकाशित, पृ° 29) आदि । 


| इस विषय मे भोर विद्वानों द्वारा विरचित अनेक टीकाएं तथा कुक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
॥- उपलब्ध होते है, किन्तु विस्तारभय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है । बाद में 
| इस विषय पर सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्णं सूत्र एवं उनकौ वृत्तियों के आधार पर विस्तृत 
भूमिका के साथ एक पृथक्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने को हमारी योजना है । 


इस सुप्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन करनेवाले प्रस्तुत सूत्र का संस्कृत 
मे पुनरुद्धार एवं हिन्दी-अनुवाद कर पाना बौद्ध विद्याओं के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
प्रो° रामशंकर त्रिपाठी (शोध-आचार्य) के अमूल्य सहयोग का प्रतिफल है । अतः मेँ 
उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इस परम पुनीत कार्य से प्राप्त समस्त. 
पुण्यों की ' सभी सतव इस गम्भीर ओर उदार अर्थ के सम्यग्‌ ज्ञाता होकर सर्वज्ञता-प्रापि को 
ओर उन्मुख हों '--एेसी परिणामना करता हू । 


अहो बुद्धनयं दिव्यमहो बोधिनयोत्तमम्‌ । 


अहो धर्मनयं शान्तपहो मन्त्रनयं दृढम्‌ ॥ 
( गृह्यसमाजतन्त्रम्‌, परल-13,पृ० 48) 





| | स'गःसनदज्सदु्परेत३८ | करतुर दुर दुपक सदगु 1 
| भसडटदपरनै = 1 भेरदशननपरन्‌ । 
| 


ग~ नइ की ( रीः "5" 24} - . 








तान्रिक अभिषेक का आचारणशास्त्रीय पश्च 


-- बनारसी लाल- 


[ बौद्ध एवं बौद्धेतर तन्त्र के दोनों धाराओं मे तन्त्र में प्रवेश अर्थात्‌ अध्ययन एवं साधना के लिए 
दीक्षा एवं अभिषेक आदि का विधान रहता है । दीक्षा या अभिषेक प्रदान करने से पूर्वं कई करणीय एवं 
अकरणीय कार्यो के लिए प्रतिज्ञाएं दी जाती हैँ । बौद्ध तन्त्रं कौ पारिभाषिक शब्दावली मे इन्दं "समय ' या 
" संवर ' कहा जाता है । अभिषेक या दीक्षा के समय इन ' समय' एवं ' संवरो ' को ग्रहण किया जाता है । यदि इन 
`समय' एवं ' संवरो ' का पालन नहीं कर पाये तो साधक को मूलापत्ति एवं स्थूलापत्तियों का दोष लगता है । 


प्रस्तुत निबन्ध में इन ' समय", ' संवर ' एवं शीलों का पर्यालोचन आचार- शास्त्रीय दृष्टि से करने का प्रयास 
किया गया हे । ] 


सामान्यतः तन्त्र एक गृह्य विद्या है । इसका दर्शनपक्ष सम्बद्ध दर्शन से जुडा होता है 
ओर साधना पद्धति इसको अपनी विशेषता है । दर्शन एवं साधना का युगनद्ध रूप ही तन्त्र 
का स्वरूप है । इसका तततव अनिर्वचनीय एवं वाक्पथातीत है । साधनागत विशेषताओं के 
कारण इसे प्रारम्भ से गृह्य विद्या माना गया है । इसी कारण यह रहस्यमय भी बन गयी । यह 
सर्वसाधारण एवं अनभिषिक्त के लिए अप्रकाश्य है । इसमें प्रवेश के लिये चाहे वह 
बौद्धतन्त्र हो या बौद्धेतर सभी में दीक्षा एवं अभिषेक का विधान रहता है। अभिषेक या 
दीक्षा के माध्यम से गुरु इस गुह्य ज्ञान परम्परा को शिष्य को प्रदान करता हे । इस प्रक्रिया में 
गुरु शिष्य से अभिषेक या दीक्षा के पूर्वं अनेक करणीय एवं अकरणीय कार्यो के लिए 
प्रतिज्ञाएं करवाता है । बौद्ध- तन्त्रं कौ अपनी पारिभाषिक शब्दावली में इसे ' समय' या 
' संवर' कहा जाता है । इन ' समय' एवं संवरो का पालन एवं सेवन न करने या इनसे च्युत 
होने पर मूलापत्ति एवं स्थूलापत्ति का दोष लगता है । इस प्रक्रिया में जिन करणीय एवं 
अकरणीय कर्मो, व्रतों एवं संवरो का उल्लेख है, इन पर आचार- शास्त्रीय पक्ष से विचार 
करे तो एक सुसभ्य समाज कौ नैतिक व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होते 
हैं । इसी दृष्टि से यहाँ इनका पर्यालोचन किया जा रहा हे । 


सामान्य रूप से बौद्ध जीवन साधना पद्धति के पालन कर्ताओं या विनेयजनों कौ 
अनेक श्रेणियाँ हैँ उनमें उपवसथ, उपासक, उपासिका, श्रामणेर, श्रामणेरी, भिक्षु, भिक्षुणी 
एवं मन्त्रधर या दूसरे शब्दों में वच्रशिष्य हं । इन सभी के अपने-अपने करणीय एवं 














अकरणीय विधि विधान एवं कर्म हैं, जिन्हें संवर कहा जाता है! यह भी तीन प्रकार के 
हैँ प्रातिमोक्ष संवर, बोधिसत्व संवर ओर मन्त्र संवर । 


बौद्ध जीवन साधना पद्धति के किसी भी प्रकार के विधि-विधान के प्रारम्भमें 
पंचशील ग्रहण करना अत्यन्त आवश्यक हे । पंचशील का पालन करना उपर्युक्त सभी 
अवस्थाओं के लिए आवश्यक है । इतना ही नहीं हर बौद्ध धर्मानुयायी के लिए भी इनका 
पालन करना अनिवार्य होता है । यदि इन्दं बौद्ध धर्म की परिधि में विचार न कर सामान्य 
रूप से मानवीय दृष्टि से भी विचार करें तो यह नैतिक जीवन के लिए अत्यन्त युक्तियुक्त 
तथा समाज व्यवस्था के लिए रीद्‌ के समान हैँ । प्राणिहत्या, मृषावाद, अदत्तादान (चोरी), 
काममिथ्याचार एवं मद्यपान, ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अभिशाप के समान हैँ । 
इनसे मुक्त होकर नैतिक आचरण द्वारा ही एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज का निर्माण हो 
सकेगा। पंचशील ग्रहण कर इनसे विरति अर्थात्‌ इन्हे न करने कौ प्रतिज्ञा ली जाती है। 
जैसे पंचशील में से पहला शील है प्राणिहत्या न करना अर्थात्‌ किसी भी प्रकार कौ हिंसा 
न करना चाहे वह कायिक हो, मानसिक हो या वाचिक। इस प्रकार पहली प्रतिज्ञा है 
हिंसा से विरति। दूसरी है मृषवाद से विरति अर्थात्‌ ञ्ूठ न बोलना। सामान्य व्यावहारिक 
दृष्टिसे भी समञ्ञाजा सकता है कि ज्ूठ बोलना ठीक नहीं है, समाज के नैतिक नियमों के 
विपरीत हे। तीसरा शील है बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण न करना अर्थात्‌ चोरी से विरत 
रहने को प्रतिज्ञा। चोरी करना सामाजिक अपराध है। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती 
हे। इसे न करने कौ प्रतिज्ञा लेकर सुसभ्य समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैँ । 
चौथा शील काममिथ्याचार से विरत रहने का है । समाज में व्यभिचार नहीं फैलाएंगे इसकी 
प्रतिज्ञा दिला दी जाती है । पति-पत्नी के अतिरिक्त अन्य से काममिथ्याचार समाज में अवैध 
सम्बन्धो मे गिना जाता हे। काममिथ्याचार से समाज में पापाचार ही बढता है ओर समाज 
का नैतिक रूप से पतन होता है । इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा लेकर एक स्वस्थ समाज के 
निर्माण का आधार तैयार होता है। पाँचवां शील सुरा, मेरैय, मद्य एवं प्रमाद स्थानों से 
विरत रहने का है । नशे का सेवन करना समाज में किसी भी सूरत में हितकर नहीं है । 


आज सर्वत्र नशाबन्दी का प्रचार किया जा रहा है, क्योकि नशा हर बुराई कौ जड है। ` 


चाहे वह सुरा, मद्य हो या धूम्रपान या अन्य किसी दूसरे प्रकार का नशा। यह समाज को 
नैतिक रूप से खोखला कर देता है । नशे का आदी होने पर व्यक्ति हर प्रकार के पाप कर्म 
को करने के लिए प्रवृत्त होता हे । इतना ही नहीं इस शील के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के 
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प्रमाद स्थान से दूर रहने कौ प्रतिज्ञा भी ली जाती है। यतः प्रमाद स्थान के कारण अहंकार 
का भाव उत्पन्न होता है ओर अहंकार का यह भाव अनेक विध क्लेशो का जनक है। 
बौद्ध उपासक के लिए इन पचो शीलो का पालन करना अपरिहार्य है । इसलिए किसी भी 
प्रकार के अनुष्ठान से पूर्वं या अभिषेक आदि प्रारम्भ करने से पूर्व गुरु विनेयजनों को 
पंचशील प्रदान करता है। 


तन्त्र में आचार शास्त्रीय दृष्टि से दूसरा पक् गुरु एवं शिष्य के व्यवहार एवं 
आचरण का हे। शिष्य को गुरु के समक्ष किस प्रकार व्यवहार या आचरण करना चाहिये 
ओौर गुरु का भी आचरण कैसा हो इसका उल्लेख अनेक जगहों पर गुरु-शिष्य परीक्षा या 
आचार्यं परीक्षा के नाम से मिलता है । क्योकि एक सुसंस्कृत समाज के निर्माण मेँ गुरु कौ 
भूमिका अहम्‌ होती है, इसलिए गुरु को भी सदगुरु होना चाहिए। इसके सम्बन्ध में 
सोऽहम्‌ सन्देश में विस्तार से चर्चा कौ गई है । 


कालचक्रतन्त्र मे अभिषेक प्रदान करने से पूर्वं २५ प्रकार के त्रतों का पालन करने 
को प्रतिज्ञा दिलायी जाती है । इन त्रतों के प्रदान करने से पूर्वं बोधिचित्त का उत्पाद करना 
आवश्यक होता है । बौद्ध जीवन साधना पद्धति में बोधिचित्त एक प्रमुख घटक है जिसमें 
प्राणिमात्र के कल्याण कौ भावना निहित होती है, जो व्यक्ति को स्व कौ चिन्ता त्याग कर 
परार्थं अर्थात्‌ पीडित सत्त्वो को दुःख से मुक्तं कर बुद्धत्व या निर्वाण तक पहुंचाने कौ 
भावना उत्पन्न कराती हे। आज के इस वैश्चीकरण एवं उपभोगतावादी संस्कृति में व्यक्ति 
जब केवल अपने बारे में चिन्तन करता है, एेसी अवस्था में बोधिचित्त का पैदा होना 
मानव समाज को उस पतन कौ संस्कृति से उभार कर श्रेष्ट मानवतावादी संस्कृति की ओर 
अग्रसर होने के लिए दिशा निर्देश करेगा। बोधिचित्त के उत्पाद के बाद ही किसी भी 
प्रकार के विधि-विधान का कार्य सम्पन्न होता है। सभी सत्त्वो के हितार्थ बुद्धत्व प्राप् 
करूगा, इस प्रकार का प्रणिधान चित्त उत्पन्न कर 25 प्रकार के व्रतं के पालन की प्रतिज्ञा 
ली जाती है। | 


ये 25 प्रकार के व्रत भी सुगठित एवं सुसभ्य समाज के लिए दिशा निर्देशक नीति 
के समान हैँ । इनमें प्रथम पांच त्रत हैँ हिसा, असत्य भाषण, परस्त्रीगमन, परधन हरण 
तथा मद्यपान । इन्हे न करने कौ प्रतिञ्ञा ली जाती है। इनकी चर्चा पंचशील के अन्तर्गत की 
गई हे । इन्हें महापाप भी कहा जाता है, क्योकि ये मनुष्य के संसारचक्र में भ्रमण के लिए 
कजा के समान टै।/ अतः इन्हे न करने की ग्रठिज्ि लेकर ख्वो को अनन्त ख्यारचक्र ये 
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मुक्त होने का भी मार्ग प्रशस्त करना दै । इसके अनन्तर पांच उपपाप आते हें । ये भी नैतिक 

समाज के विपरीत आचरण हैँ। ये हैँ द्यूतक्रीडा अर्थात जुआ खेलना, सावद्य भोजन 

अर्थात्‌ समाज द्वारा निन्दित पदार्थो का भक्षण करना, धर्मग्रन्थों का भ्रष्ट वाचन करना, 

भूतधर्म जैसे वेदोक्त पितृकार्यं ओर याग कार्य आदि करना ओर दैत्य धर्म अर्थात्‌ म्लेच्छ धरम 

का आचरण करना। ये सभी स्वस्थ समाज के विपरीत आचरण हैँ जिनसे समाज में 

विसंगतियँ उत्पन्न होती हैँ । अतः इन्हे न करने का त्रत ग्रहण किया जाता है । इसके पश्चात्‌ 

| पाँच हत्याओं के न करने का व्रत ग्रहण किया जाता है। यद्यपि ये भी पूर्वोक्त हिंसा के 

| अन्तर्गत परिगणित हैँ फिर भी ये पहली हिंसा से विशिष्ट है । प्रायः ये पंच आनन्तर्य क्म के 

| समान है । ये हैँ गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, पुरुष हत्या ओर देव, गुरु, बुद्ध ओर 

॑ बोधिसत्व की हत्या करना। इसका तात्पर्य प्रतिमा स्तूपादि का विध्वंस करना भी है । इनसे 

| | भी विरत रहने का त्रत लिया जाता है । इसके अनन्तर पाँच प्रकार के द्रोह न करने कात्रत 

| ग्रहण किया जाता है। ये हैँ अपने मित्र के प्रति द्रोह, प्रभु अर्थात्‌ राजा के प्रति द्रोह, बुद्ध 

| के प्रति द्रोह, संघ के प्रति द्रोह ओर विश्वस्त के प्रति द्रोह द्रोह करने से समाज मे अनेक 

| प्रकार की विसंगति्याँ पैदा होती हैँ । इसके बाद पाच आसक्तियों के न करने का व्रत ग्रहण 

| किया जाता दहै। ये है रूप के प्रति आसक्ति, शब्द के प्रति आसक्ति, गन्ध के प्रति आसक्ति, 

| रस के प्रति आसक्ति ओर स्पर्शं के प्रति आसक्ति। आसक्ति अर्थात्‌ तृष्णा, तृष्णा समस्त 

|| आधि-व्याधि ओर क्लेशो की जनक है। तृष्णा के कारण ही मानव समाज में अनैतिक 

|| कर्मो को करने में प्रवृत्त होता है । अतः इन आसक्तियों से विरत रहने का भी त्रत ग्रहण 

| | करते हैँ । इस प्रकार इन पच्चीस त्रतों को धारण कर मनुष्य समाज में नैतिक आचरण 
करेगा ओर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा। 


आचरण करने पर तन्त्रशास्त्र में 14 मूलापत्ति एवं आठ स्थूलापत्तियों में पतित होने का 
उल्लेख है । इन्हे भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से परखे तो ये न केवल तन्त्रसाधना को दष्ट से 
पथभ्रष्टता कारक हैँ, अपितु इस प्रकार का आचरण सामान्य समाज के हितानुकूल भी 
नहीं हे। 

चौदह मूलापत्तियों में प्रथम है गुरु के चित्त को व्याकुल करना। शिष्य को एेसा 
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु के मन में क्षोभ पैदा हो। दूसरे शब्दो मे हम 
यह भी कह सकते हैँ कि व्यक्ति को समाज के नैतिक नियमों के विपरीत एेसा कोई भी 
कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज या व्यक्ति में क्षोभ पैदा हो। यदि एेसा कार्य करता 
है तो वह दश-अकुशल कार्यो कौ ओर प्रवृत्त होता है । दूसरी मूलापत्ति गुरु कौ आज्ञा का 


। 
| 
॥ 
अभिषेक के बाद जो ` समय' ओर ' संवर" ग्रहण किया जाता है, उसके विपरीत 
| 
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उल्लंघन करना है । गुरु का स्थान अत्यन्त आदरणीय है । बुद्ध, धर्म ओर संघ के पश्चात्‌ 
बौद्धानुयायी गुरु को प्राथमिकता प्रदान करते हें । दूसरे शब्दो में हम इस प्रकार व्याख्यायित 
कर सकते हैँ कि व्यक्ति को समाज द्वारा निर्मित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
यदि सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेगे तो उससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी । तीसरी 
मूलापत्ति भ्रातृ कोप से होती है । यहाँ भ्रातृ कोप का तात्पर्य अपने सहपाठियों या गुरु भाइयों 
(वच्र-भ्रातृ) से है। चाहे वे छोटे हों या बडे उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। यह 
आसानी से समञ्ञा जा सकता है कि समाजमें किसी के प्रति भी क्रोधित होना अनुचित 
है । क्रोध के आवेश में व्यक्ति अनेक गलत कार्यो को कर लेता है । चौथी मूलापत्ति मैत्री 
त्यागने से होती है। मैत्री त्याग काभी अर्थं है मैत्री से भिन्न प्रतिपक्षी चैतसिकों जैसे, क्रोध, 
वैर, द्वेष इत्यादि का मन में उत्पन्न होना । मैत्री, करुणा, सहिष्णुता इत्यादि के स्थान पर यदि 
क्रोध, वैर, द्वेष इत्यादि समाज में फैले तो समाज निश्चय ही नैतिक पतन कौ ओर जायेगा। 
पोँचरवीं मूलापत्ति बोधिचित्त का त्याग है । अर्थात्‌ परार्थ को छोडकर स्वार्थं कौ ओर प्रवृत्त 
होना। बोधिचित्त कौ तो यह प्रतिज्ञा है कि जब तक समस्त सत्त्व अनुत्तर बोधि को प्राप्त 
नही होगे तब तक स्वयं बुद्ध नहीं बनेगे। समाज में जब व्यक्ति स्वार्थ पर ही ध्यानदेगेतो 
उस समाज का नैतिक रूप से पतन अवश्यंभावी है । छटी मूलापत्ति सिद्धान्त निन्दा हे । यहाँ 
सिद्धान्त का तात्पर्य अपने अपने धर्म से लिया जा सकता है । बौद्धो के सन्दर्भ में बुद्धोपदिष्ट 
धर्म है । यदि व्यक्ति अपने ही शास्ता के सिद्धान्तो कौ निन्दा करने लगे तो समाज में 
स्वच्छन्दता व्याप्त हो जायेगी । सातवीं मूलापत्ति अपरिपक्व मनुष्यों को गुह्य मन्त्रयान कौ 
देशना है । यद्यपि इसको समाज सापेक्ष व्याख्या इष्ट नहीं होगी तथापि हमें अच्छी बातों का 
उपदेश व्यक्ति को योग्यता उसकी ग्राह्य क्षमता को ही देखकर करना चाहिये । इस सन्दर्भ में 
हम विष्णुगुप्त रचित पंचतन्त्र के वानर एवं पक्षी को कहानी का उदाहरण प्रस्तुत कर 
सकते हैँ । आठवीं मूलापत्ति रूपादि स्कन्धो को कष्ट पहुंचाने से होती है ओौर नवीं 
मूलापत्ति जो सम्यक्‌ धर्म है उसके प्रति अरुचि से होती है। आजकल नये-नये अनेक 
प्रकार के मत एवं धर्म प्रतिदिन पैदा हो रहे हैँ जो अपने शरीर को व्रत, कठोर तपस्या, 
शरीर का छेदन एवं बालों का लुंचन इत्यादि का प्रचार कर रहे हैँ ओर व्यक्ति इनके 
व्यामोह में पडकर जो सम्यक्‌ धर्म हैँ उन्हें त्याग कर इन्हें अपना रहे हँ । इससे समाज को 
कैसी दिशा मिलेगी यह विचारणीय है । दसवीं मूलापत्ति माया-मैत्री है । समाज मेँ इस 
प्रकार के अनेक प्रकार के माया-मैत्री रखने वालों से समाज का कदापि हित नहीं सधेगा। 
अतः एेसी माया-मेत्री का त्याग ही इष्ट हे । ग्यारहवीं मूलापत्ति नामादि रहित सुखद तथागत 
कौ कल्पना है। इसकौ समाज सापेक्ष व्याख्या नहीं कौ जा सकती । बारहवीं मूलापत्ति 
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श्रद्धावान्‌ सत्त्व का दोष दिखलाने से होती है । आज ही नहीं प्राचीन काल से समाज में 
यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसका दोष निकालने वाले हजारों होते हैँ । अतः 
व्यक्ति को चाहिए कि वह गुण-दोष पर सम्यक्‌ विचार कर गुणवान्‌, श्रद्धावान्‌ व्यक्ति की 
कभी निन्दा न करे। तेरहवीं मूलापत्ति ` समय ' प्राप्त होने के पश्चात्‌ उसके सेवन नहीं करने 
से होती है। यद्यपि यह तान्त्रिक अनुष्ठान के विधि विधान से सम्बद्ध है, तथापि समाज के 
नैतिक नियमों के सन्दर्भ में भी विचार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करने 
या शपथ लेने के बाद भी उस कार्यको न करे तो समाज के नैतिक नियमों मे अव्यवस्था 
आ जाएगी । अतः इससे बचने के लिये नियमानुकूल या ली गयी प्रति्चा या शपथ के 
अनुसार कार्य करना समाज के हित में होगा। चौदहर्वीं मूलापत्ति स्त्रियों के प्रति जुगुप्सा 
का भाव रखने से होती है। एक स्वस्थ समाज के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों का सामंजस्य 
होना चाहिए ओौर एक स्वस्थ सम्बन्ध होना चाहिये । स्त्रियों के प्रति जुगुप्सा का भाव 
रखने से समाज में व्यभिचार फलता है । पंचशील के अन्तर्गत भी व्यक्ति काम-मिथ्याचार से 
विरत रहने कौ प्रतिज्ञा लेता है। 


स्थूलापत्तियों का यहाँ समाज के नैतिक नियमों के सन्दर्भ मे व्याख्या करना युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता। क्योकि अधिकतर तन्त्र साधना से सम्बद्ध विधि विधान है। 


तान्त्रिक अनुष्ठान या अभिषेक के क्रम मेँ जिन करणीय एवं अकरणीय कर्मो की 
प्रतिज्ञा ली जाती है, उनमें विशेषकर पंचशील, 25 प्रकार के व्रत एवं ' समय ' तथा ' संवर ' 
के विपरीत आचरण करने पर 14 मूलापत्ति एवं आठ स्थूलापत्ति हैँ । उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि मनुष्य को समाज सापेक्ष नैतिक आचरण के लिए ये कितने महत्त्वपूर्णं हैँ । यदि 
उपर्युक्त सभी बातों का व्यक्ति समाज में पालन करे तो उस समाज का नित नवीन नैतिक 
उत्कर्षं होगा। यहाँ इन व्रत, संवर एवं शीलो का समाज की नैतिक व्यवस्था को दृष्टि में 
रखकर व्याख्या करने का प्रयास किया गया है । तन्त्र जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि 
यह एक गुह्य विद्या है ओर इसकी परम्परा भी गुह्य रूप में चलती है, एेसी स्थिति में 
तान्त्रिक अनुष्ठान के इन व्रत नियमों एवं संवरो का समाज सापेक्ष चिन्तन करना युक्तियुक्त 
होगा? फिर भी कुछ नियम सार्वभौम होते हे, उन्हें केवल तन्त्र तक सीमित नहीं रखा जा 
सकता। इस दृष्टि से विद्वद्‌ वर्ग इस पर आगे भी विचार करे, यह काम्य है। 
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शून्याश्च शान्त अनुत्पादनय अविजानदेव जगदुदभ्रमति । 
तेषामुपायनययुक्तिशतैरवतारयस्यापि कृपालुतया ।। 
। (राष्टपालपरिपृच्छा 2.310) 





नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति 
यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्गलसत्त्वपूरुषा 
नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान्‌ ।। (समाधिराजसूत्र 7.5) 











वात्सीपुत्रीय पुद्गल कौ समीक्षा : तत्त्वसंग्रह के परप्र्षय में 
--पेमा तेनजिन-- 


[ थेरवाद के दो मूलनिकाय माने जाते हैँ - स्थविरवाद ओर महासांधिक । स्थविरवाद से अन्य 
ग्यारह निकायो तथा महासांधिक से पाँच निकायो का उद्धव हआ। इनमें स्थविरवाद से उत्पन्न एक 
वात्सीपुत्रीय ( वाज्जिपुत्रक) भी है, जो पुद्गल कौ सत्ता को स्वीकार करता है, इसीलिए स्थविरवादियों से 
इनका विरोध है । इनका कहना है कि भगवान्‌ ने पुद्गल का निषेध नहीं किया है, भारहारसूत्र इसका उदाहरण 
है । आचार्य शान्तरिक्षत ने अपने तत््वसंग्रह मे इसकी विस्तार से समीक्षा की है । इसी को संक्षेप मेँ इस निबन्ध 
में प्रस्तुत किया गया है । ] | 

सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशशशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ।। 


भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ वर्षं उपरान्त बौद्धधर्म प्रमुख अठारह 
निकायो मे विभाजित हो गया। इस विभाजन का मूल कारण भगवान्‌ बुद्ध की उदार दृष्ट 
थी, जिसने अपने अनुयायियों को विचारों कौ स्वतन्त्रता प्रदान कौ । भगवान्‌ ने शस्त्रो एवं 
शास्ता के वचनो को प्रामाणिकता का अच्छी तरह से परीक्षण किए बिना उसे स्वीकार 
करने का सर्वथा निषेध किया। स्वयं भगवान्‌ कहते हैँ 


तापाच्छेदाच्य निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्रचो न तु गौरवात्‌ ।॥ 


कहीं भी अभिनिविष्ट न होने का, प्रमाणपरिशुद्धि का तथा निर्विकल्पन्ञान का जो 
अनुभव है, उसी कौ प्रामाणिकता का उन्होने उपदेश किया है। फलतः हीनयान के 
अन्तर्गत अठारह निकायो के अनन्तर महायान निकाय का विकास मान्य है । इतने अधिक 
निकायभेद होने के बावजूद भी सभी अपने को बुद्ध का अनुयायी मानते दै । उनका अपना 
मत ही बुद्ध के उपदेश के अनुकूल है, एेसा उनका सुनिश्चित मत है। 


भगवान्‌ बुद्ध ने बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त 
जीवनपर्यन्त जनकल्याण के लिए सद्धर्म का उपदेश किया। उपदिष्ट वचनों को उनके 


1. श्रीमहाबलतन्त्रराज- नाम, (तो० 391) ‹“ग'' पृ० 216, तन्त्रवर्ग। 
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अमुषितस्मृतिज्ञान शिष्यो ने कण्ठस्थ कर लिया ओर उन्हें पश्चात्‌ संग्रहित किया। उन्हे ही 
आज बुद्धवचन कहा जाता है। भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर स्थविर 
महाकाश्यप ने संघ में उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए शास्ता द्वारा उपदिष्ट विशुद्ध धर्मो 
की चिरस्थिति के लिए राजगृह कौ सप्तपणीं गुफा में पाँच सौ वीतराग अर्हतो कौ परिषद्‌ 
आहूत कौ, जिसने प्रामाणिक बुद्धवचनों का निश्चय कर उनका संगायन किया। 


संगीतिकारों ने बुद्धवचनों का संकलन कर उन्हें तीन पिटकां के नाम से व्यवहृत 
किया--विनयपिटक, सूत्रपिटक तथा अभिधर्मपिरक। तीन ही पिटक होते है, न उससे 
अधिक, न कम। बुद्ध के समस्त उपदेशों का सार शील, समाधि, प्रज्ञा तीन शिक्षाएं हैँ । इन 
शिक्षाओं का आधार त्रिपिटक है । इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रन्थो मे तीन पिटकं के होने 
में अनेक कारण दिये गये हैँ । जैसे- तीन देशनाओं के आधार पर भी तीन ही पिटक होते 
है - आज्ञादेशना, व्यवहारदेशना तथा परमार्थदेशना।1 तीन प्रकार के शासन के आधार पर 
भी तीन ही पिटक होते हैँ यथापराधशासन, यथानुलोमशासन तथा यथाधम्मशासन 2 तीन 
प्रकार की कथाओं के आधार पर भी तीन पिरक होते है-संवरासंवरकथा, 
दृष्टिविनिवेष्टनकथा तथा नामरूपपरिच्छेदकथा। पुनः इनके तीन होने में नौ कारण 


1. आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट विनयपिटक आ्ञाबहुल होने से *आणा' (आज्ञा) देशना है । 
व्यवहार कुशल भगवान्‌ द्वारा बहुलतया व्यवहार -कौशल्य के लिए उपदिष्ट सूत्रपिटक “वोहार! 
( व्यवहार) देशना है । परमार्थ कुशल भगवान्‌ द्वारा प्रमुखतः परमार्थ धर्मो के यथार्थं अवबोध के लिए 
उपदिष्ट अभिधर्मपिरक  परमत्थ' (परमार्थ) देशना हे । 
--अभि० सङ्गहो, भाग-1 (द्वि° सं०), पृ० 14, सं° सं° वि० वि०, वाराणसी, 1991 
2. विनयपिटक यथापराध-शासन रहै, क्योकि इसमें अधिक अपराधवाले सत्व शासित किये जाते हँ । 
सूत्रपिटक यथानुलोम-शासन है, क्योकि इसमे अनेक प्रकार के अध्याशयवाले, अनेक प्रकार कौ चर्या 
एवं अधिमुक्ति वाले सत्व अपने-अपने अध्याशय, अनुशय, चर्या ओर अधिमुक्ति के अनुसार शासित किये 
जाते है । अभिधर्मपिरक यथाधम्म-शासन है, क्योकि इस पिटक में चित्त; चैतसिक ओर रूप आदि 
धर्मसमूह में ' अहम्‌” ओर ' मम ' संज्ञावाले सत्व धर्मो के यथार्थं स्वभाव के अनुरूप शासित होते है । 
--अभि० सङ्गहो, भाग-1 (द्वि° सं०), पृ० 15, सं० सं०° वि० वि०, वाराणसी, 1991 
3. विनयपिटक में अत्याचरण के प्रतिपक्षभूत संवर (संयम~इन्द्रियगुप्ति) ओर असंवर का कथन किया गया 
है, अतः विनयपिरक ‹ संवरासंवर-कथा' है । सूत्रपिटक में 62 प्रकार कौ मिथ्यादृष्टियों कौ प्रतिपक्षभूत 
दृष्टिविघातक कथाएं उपदिष्ट हैँ, अतः सूत्रपिटक ' दृष्टिविनिवेठन-कथा' हे । अभिधर्मपिटक में राग- 
आदि क्लेशो का प्रतिपक्षभूत नामरूप- परिच्छेद कहा गया है, अतः अभिधर्मपिटक ‹ नामरूप- परिच्छेद - 
कथा' है। --अभि० सङ्गहो, भाग-1 (द्वि° सं०), पृ० 15, सं० सं° वि० वि०, वाराणसी, 1991 
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प्रमुखतया कहे गये हे प्रतिपक्ष कौ दृष्टि से तीन, शिक्षा कौ दृष्टि से तीन तथा ज्ञेय कौ दृष्ट 
से तीन।। 


५ पिटकत्रयं द्वयं वा संग्रहतः कारणैर्नवभिरिष्टम्‌ । 
वासन-बोधन-शमन-प्रतिवेधैस्तद्‌ विमोचयति ।। 

म सूत्रालंकार, पृ० 55, मिथिला प्रकाशन। 
तु०-अद्ुसालिनीकथा, पृ० 41-43, सं० सं० वि० वि०, 1989 
विचिकित्साप्रतिपक्षेण सूत्रम्‌, ..-अन्तद्वयानुयोगप्रतिपक्षेण विनयः, ...स्वयंदृष्टिपरामर्शप्रतिपक्षेणाभि- 
धर्मोऽविपरीतधर्मलणाभिद्योतनात्‌। द्र०-म० सू०, पृ० 55, मि० सं० 1970, तु०-अद्र०, पृ० 19 
द्रष्टव्य ~ प्रतिपक्ष को दृष्टि से तीन-- तीन उपक्लेश होते हैँ, जो चित्त को क्लिष्ट करते हैँ तथा मोक्ष मार्ग 
के प्रतिबन्धक हैं । प्रथम विचिकित्सा उपक्लेश है, जिससे प्रभावित हो व्यक्ति किसी भी सुनिश्चित मार्ग 
मे प्रविष्ट नही हो सकता है । यह प्रतीत्यसमुत्पाद, आर्यसत्य आदि के प्रति संशय पैदा कराने वाली बुद्धि 
है । द्वितीय अन्तद्रयानुयोजक उपक्लेश है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास में अनुरक्ति 
अथवा चित्तशुद्धि के लिए अत्यधिक पीडादायक त्रत के आचरण मेँ पतित होता है तथा मध्यममार्ग से 
विरहित होता है । तीसरा उपक्लेश इदंसत्याभिनिवेश है, जो अपने द्वारा गृहीत मिथ्यादृष्टियों के प्रति 
यही सत्य हे, अन्य मिथ्या है, इस प्रकार आग्रह करने वाली बुद्धि है । इन तीनों उपक्लेशो के लिए 
उनके प्रतिपक्ष के रूप में भगवान्‌ ने क्रमशः सूत्रपिरक, विनयपिटक तथा अभिधर्मपिटक का उपदेश 
कियाहै। 
शिक्षाकौ दृष्टि से तीन कारण- बुद्ध के उपदेशों का सार तत्त्व तीन शिक्षाएं है - अधिशीलशिक्षा, 
अधिसमाधिशिक्षा तथा अधिप्रज्ञाशिक्षा। इनके सुस्पष्ट प्रतिपादन के लिए तीन पिटक कहे गये हे । 
सामान्यतः तीनों प्रकार कौ शिक्षाओं के लिए सूत्रपिरक, शील एवं समाधि के लिए विनयपिटक तथा 
्रज्ञाशिक्षा के लिए अभिधर्मपिटक कहा गया है । हीनयान मेँ सूत्रपिटक द्वारा प्रतिमोक्ष संवर, आचारगोचर 
विशुद्धि, विधिविशुद्धि, थोडे पाप मेँ भी भय देखना आदि शीलशिक्षा, ध्यान-समापत्ति एवं अरूप- 
समापत्ति आदि समाधिशिक्षा तथा चार आर्यसत्यों को यथार्थं जानने वाली विपश्यना प्रञ्ञाशिक्षा कही गयी 
है । महायान कौ दृष्ट से सूत्रपिटक द्वारा दुश्चरित मात्र का निरोध आदि शीलशिक्षा, गगनगञ्ज. शूरद्गम 
आदि समाधिशिक्षा तथा परमार्थं स्थिति को जानने वाला निर्विकल्पक ज्ञान प्रजञाशिक्षा है । 


जेय कौ दृष्टि से तीन कारण--सूत्रपिटक धर्म ओर उसके द्वारा अभिधेय अर्थो की सम्यग्‌ व्याख्या करता 
हे । विनयपिटक धर्म ओर उसके अर्थो को सिद्ध करता है, हेयोपादेय द्वारा विशुद्ध शील से युक्त हो चित्त 
के मल क्षीण होते है, तब पूर्वकथित धर्म ओर अर्थ उसकी सन्तान में साक्षात्‌ उद्धूत होते हए प्रतीत होते 
है । इस प्रकार विनयपिटक धर्मं ओर अर्थो को सिद्ध करता है । अभिधर्मपिटक समस्त धर्मो के यथार्थ 
स्वरूप का बोध कराता है ओर इस प्रकार पुद्गल को उनके यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध मे एक निर्णय पर 
पहुचाता है । इसलिए अभिधर्मपिटक धर्म ओर अर्थ सम्बन्धी वार्तालाप में पुद्गल को सक्षम बनाता है । 


- बौद्धसिद्धान्तसार, पृ० 20-25, ति० सं° 1997; महायानसूत्रालंकार, पृ० 55; अद सालिनीकथा, 
प° 19 
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भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ वर्षो के उपरान्त वैशाली निवासी ' वजनी ' 
भिक्षुओं द्वारा विनय विरुद्ध दस अनुचित वस्तुओं1 के सेवन से उत्पन्न विवाद को शान्त 
करने हेतु वैशाली में द्वितीय संगीति सम्प हई, जिसमे 700 भिक्षुओं ने भाग लिया तथा 
उन्होने प्राचीन परम्परा के तहत इन दश अनुचित वस्तुओं के सेवन को विनय के विरुद्ध 
माना तथा उन भिक्षुओं को संघ से हटा दिया गया जो इनका सेवन करते थे। भोर एवं 
चीनी बौद्ध परम्परा इस संगीति का काल बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक सौ दस साल बाद 
मानती है2 । द्वितीय संगीति से निकाले गये भिक्षुओं ने कौशाम्बी मं पृथग्‌ संगीति को, जिसमें 
दस हजार भिक्षुओं ने भाग लिया ओर यह महासांधिक कहलाया। पालिपरम्परा के 
अनुसार अठारह निकायो में से मूल निकाय स्थविरवाद ही है । विनय ज्ञान मे विशिष्ट 
गुणप्रभ सर्वास्तिवाद को ही मूल निकाय मानते हैँ तथा आचार्य विनीतदेव चार मूल निकाय 
मानते दै । थेरवाद दो मूल निकाय मानते है - स्थविरवाद एवं महासांधिक। स्थविरवाद से 
अन्य ग्यारह निकायों का तथा महासांधिक से अन्य पाँच निकायो का उद्धव हुआ। इस 
प्रकार स्थविरवाद मे ही आगे चलकर वात्सीपुत्रीय अथवा वच्निपुत्तक निकाय का उद्गम 
हआ। एेसा लगता है कि वत्स देश के भिक्षुओं का अपना पृथग्‌ मत होने के कारण 
तत्सम्बन्थित मत को ही निकाय का नाम दे दिया गया। इनका स्थविरवाद से सैद्धान्तिक 
मतभेद था। ये वास्तव में पुद्गल कौ सत्ता मानने वाले हैँ । स्थविरवाद से इनका प्रबल 
विरोध था। इसलिए तृतीय संगीति काल में मोद्गलीपुत्र तिष्य ने कथावस्तु में सर्वप्रथम 
पुद्गलवादी वात्सीपुत्रीय का खण्डन किया। अतः तृतीय संगीति के पूर्वं से ही यह निकाय 
अस्तित्व मे आ चुका था। कौशाम्बी, मथुरा, अवन्ती इनके प्रमुख केन्द्र रहे है3 । इनका 
कहना है कि भगवान्‌ ने पुद्गल का निषेध नहीं किया है, जिसकी पुष्टि के लिए वे भारहार 








1 कप्पति सिंगलोणकप्पो, कप्पति द्रयंगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति आवासकप्पो, कप्पति 
अनुमतिकप्पो, कप्पति आचिण्णकप्पो, कप्ति अमथितकप्पो, कप्पति जलोगि पातु, कप्पति अदसकं 
निसीदनं, कप्पति जातरूपरजतं ति । द्र°- चुल्लवग्ग ( विनयपिटक), पृ० 416 । तिन्बती विवरण में दश 
वस्तुओं मे कुछ भिन्नताएं हँ जेसे-अलल्‌ शब्द का उच्चारण, भोजन मे अभिरति, भूखनन, इनका विवरण 
क-ग्युर संग्रह के विनयवर्ग, क्द्रकागम में द्रष्टव्य हे। 

द्रष्टव्य - बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, प्रो जी° सी? पाण्डेय, पृ० 170-171, 1976 

2. द्र° - क्षुद्रकागम, कग्युर्‌ संग्रह (विनयवर्ग), ' द पुट्‌ प° 493 494; ग्यु-दे चियी नमशग, ज ' पुट्‌ पृ° 
13 (खेडुब जे कृत, भोर भाषा) । 

3 बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, (प्रो° जी० सी पाण्डेय) पृ० 184 185, हिन्दी समिति, सूचना 
विभाग, उ० प्र०, 1976 # 
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| का उदाहरण देते हैँ । उनके अनुसार पुद्गल न नित्य हे, न अनित्य; पांच स्कन्धो सेन 
भिन्न है, न अभिन्न है। दोनों नहीं कह सकते हैँ, अर्थात्‌ ये पुद्गल के अस्तित्व को तो 
मानते हैँ किन्तु उसे अनिर्वचनीय मानते हैँ ओर उसे द्रव्यसत्‌ भी मानते हे । 


आटवीं शताब्दी में नालन्दा महाविहार के आचार्य शान्तरक्षित ने तत्कालीन भोर 
नरेश द्रिसोड देउचन के निमन्त्रण पर तिब्बत कौ यात्रा कौ तथा महान्‌ तान्त्रिक आचार्यं 
पद्मसम्भव के सहयोग से उन्होने तिब्बत में बौद्धधर्म कौ स्थापना कर ' समये ' महाविहार 
का निर्माण किया। उन्होने ही तिब्बत में सर्वप्रथम सात युवकों को परीक्षण के तौर पर 
भिक्षु बनाकर संघ कौ स्थापना भी कौ । यहीं से तिन्बत में बौद्धधर्म के प्रवेश के साथ वाँ 
तिव्बती लोगों का वास्तविक जीवन प्रभावित होता गया ओर सम्पूर्णं तिन्बत अतिशीघ्र 
बौद्धधर्मावलम्बी हो गया। साथ ही, उन्होंने तिब्बती भाषा में बुद्ध वचनों का अनुवाद 
कराकर सम्पूर्णं भोर देश को बौद्धमय बनाने में अहम्‌ भूमिका निभायी । तिन्बत में उन्हे 
आचार्य बोधिसत्व कहा जाता है । उन्होंने अपना समस्त शेष जीवन तिब्बत में ही 
बुद्धशासन के प्रचार-प्रसार में व्यतीत कर दिया। 


आचार्य ने अनेक गम्भीर शस्त्रो कौ रचना कौ, जिनमे मध्यमकालङ्कार, 
मध्यमकालङ्कारवृत्ति, ज्ञानगर्भं विरचित सत्यद्रयविभंग कौ पञ्चिका एवं तत्त्वसंग्रह मुख्य है । 
तत्त्वसंग्रह नामक ग्रन्थ में आचार्य ने तात्कालिक कपिल, नैयायिक, मीमांसकों के सिद्धान्तं 
का क्रमशः खण्डन किया है। स्व-सिद्धान्त का मण्डन तथा परमत का खण्डन प्रथम 
कर्तव्य होता है। अतः इस ग्रन्थ में आचार्य ने परपक्ष का निराकरण करते हुए विस्तार से 
स्वमत का प्रतिपादन किया है। इस ग्रन्थ में साक्षात्‌ विरोधी कपिल आदि के मतो का 
निराकरण ही इसका उदेश्य है । यद्यपि आचार्य शान्तरक्षित को स्वातन्त्रिक माध्यमिक माना 
जाता है, किन्तु इस ग्रन्थ में उन्होने कहीं भी स्वातन्त्रिक माध्यमिक प्रक्रिया को विस्तार से 
निरूपित नहीं किया है । उन्होंने अपने तत्त्वसंग्रह नामक ग्रन्थ मे वात्सीपुत्रीय के मत का 
उल्लेख करते हए उसका खण्डन किया है, जिसे संक्षेप में यहां प्रस्तुत करने का प्रयास 
कियाजारहाहेै। 


आचार्य उन पर आक्षेप करते हुए व्यंग्यपूर्वक कहते हैँ कि स्वयं को बुद्ध का 
अनुयायी मानने वाले कुछ बौद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ किन्तु उसे 
आत्मा का नामन देते हुए पुद्गल के नाम से अभिहित करते हैँ । इस प्रकार वे पुद्गल को 








यरि 
------------------------_--~------~-~-~-~-~------------------~-~-~-~-~-~-~-~-~ ~~ 





64 धीः श्ण 


वस्तुसत्‌ स्वीकार करते हैँ, उसे तत्त्व एवं अन्यत्व से भिन्न मानते हैँ अर्थात्‌ प॑ंचस्कन्धों से 
अन्य एवं अनन्य नहीं मानते है, अनित्यत्वेन एवं नित्यत्वेन भी पुद्गल को अवाच्य मानते 
हे । फिर भी वे स्वयं को सुगतसुत मानते हैँ । आचार्य आश्चर्य करते हैँ कि स्वयं को 
नैरात्म्यवादी भगवान्‌ बुद्ध का सुत मानने वाले ये कैसे मिथ्यादृष्टि मेँ अभिनितिष्ट हो गये हैँ? 


केचित्तु सौगतम्मन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते । 
पुदगलव्यपदेशेन तत्त्वान्यत्वादिवर्जितम्‌ ।॥ 


आचार्य तेर्थिकों के आत्मा का लक्षण करते हुए कहते है कि “" जो शुभ-अशुभ 
कर्मो को करने वाला है, अपने द्वारा किये गये इष्ट-अनिष्ट कर्मो के फल को भोगने वाला 
है ओर जो पूर्वं स्कन्ध का परित्याग कर दूसरे पंचस्कन्धों का उपादान करता हुआ संसरण 
करता है तथा मुक्त होता हे, वह आत्मा है ।'' ये समस्त बाते वात्सीपुत्रीय पुद्गल के 
सम्बन्ध में कहते हैं । केवल नाम में भेद है, परन्तु वस्तु एक ही है। 


पुद्गल को अवाच्य मानने मेँ वात्सीपुत्रीय इस प्रकार की युक्ति देते हुए कहते हैँ 
कि स्कन्ध से पुद्गल यदि अन्य होगा तो तैर्थिक द्वारा परिकल्पित आत्मदृष्टि का प्रसंग होने 
लगेगा। इसलिए वे कहते हैँ कि स्कन्ध से पुद्गल अन्य नहीं है । पुद्गल पाँच स्कन्धो से 
अभिन्न भी नहीं है, अन्यथा अनेक होने का प्रसंग हो जायेगा। अतः वे इसे अवाच्य 
कहते हैँ | 


यदि हम इसे नित्य मानते हैँ तो उसमें कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व नहीं रहेगा, क्योकि 
नित्य या शाश्वत वस्तु मेँ अर्थक्रियाकारित्व नहीं होता है अथवा युगपत्‌ क्रिया होने लगेगी । 
अभोक्ता से भोक्ता मेँ परिवर्तन न मानने पर भोक्ता भी नहीं बन पायेगा। आकाश की भति 
वह हमेशा एक स्वभाव वाला रहेगा । अक्रियावस्था से क्रियावस्था मेँ अन्तर होना चाहिए, 
अन्यथा कर्तां नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान्‌ ने शाश्वत आत्मा का निषेध किया है। 
` निरात्मानः सर्वे धर्माः... ।'2 किन्तु यदि पुद्गल को अनित्य मानते है, तब पाँच स्कन्धो से 


1. तत््वसंग्रह - पृ० 159, 336 का०; तु०° - मध्यमकावतार, 145 का०, (भोट भाषा); 
दर०-न चैवात्मा नित्यानित्यभूतः। तस्य हि स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वावक्तव्यतावत्‌ नित्यत्वेनानित्यत्वेनाप्य- 
वक्तव्यता व्यवस्थाप्यते। -प्रसन्नपदा, पृ० 122, बौ° भा०, वाराणसी । 

2. तत्र यथा निरात्मानश्च सर्वधर्माः ...। --शिक्षासमुच्चय, पृ० 131, मि० प्र° 1960, बो० च० पं०, पृ 
224, मि० प्र° 1960; धर्मसंग्रह (म० सू° सं०) पृ० 332, मि० प्र 1964; रतलकूटसूत्र, (भोर 
संस्करण), "क! पुर्‌ पृ० 180; सन्धिनिर्मोचनसूत्र, ' च ' पुट्‌ पृ० 51 
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अभिन्न होने के कारण पुद्गल भी पाँच हो जायेगे । किन्तु भगवान्‌ ने पुद्गल को एक कहा 
है । जैसे एकः पुद्गलो लोक उत्पद्यमान उत्पद्यते यद्वत्‌ तथागतः''। 


पुद्गल को अनित्य मानने पर रूपादि स्कन्धो कौ भोति पुद्गल का भी उच्छेद हो 
जायेगा तथा कृतकर्मविप्रणाश का प्रसंग हो जायेगा, क्योकि अनित्य मानने पर वह क्षणिक 
होगा ओर क्षणिक होने पर पूर्व क्षण मेँ किये गये कर्म का फल दूसरे क्षण में स्थित पुद्गल 
को भोगना पड़ेगा, जिसने उस कर्म को किया ही नहीं । अतः अकृताभ्युपगम दोष होगा । 
जिसने कर्म किया, वह कर्म काफल बिना भोगे नष्ट हो गया। कर्म एवं कर्मफल के 
सिद्धान्त को सभी भारतीय आस्तिक दर्शन स्वीकार करते हैँ, बौद्ध भी इसे स्वीकार करते 
हे । कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना चाहिए। हजारों जन्मों के बाद भी फल 
को भोगना ही है, क्योकि किया गया कर्म कदापि नष्ट नहीं होता है ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ ने उच्छेदवाद का खण्डन किया है, इसलिए हमारा अवाच्य 
पुद्गल सिद्ध हे । इस पर आचार्य कहते हैँ कि पारमार्थिक रूप से पुद्गल कदापि विद्यमान 
नहीं होता हे, क्योकि वह अवाच्य है । पारमार्थिक वस्तु या तो तत्त्व होती है या फिर नहीं 
पंच स्कन्धो से भिन्न होती है या फिर नही, किन्तु आप दोनों को नहीं मानते तो वह वस्तु 
ही नहीं रह जायेगी । यदि पुद्गल पंचस्कन्ध से भिन्न या अभिन्न नहीं है, तो वह आकाश 
कमल के समान असत्‌ हो जायेगा, तीनों कालों मेँ उसकी कोई सत्ता नहीं होगी । इसका 
यह तात्पर्यं हुआ कि आप लोग वस्तुसत्‌ पुद्गल नहीं मानते हैं, क्योकि उसे अवाच्य कहते 
हे, जसे कोकनद । पुद्गल वस्तुसत्‌ नहीं है -एेसा आपने स्वयं अपने वचन से सिद्ध कर 
दिया। 


जो वस्तु के स्वरूप से एक रूप या अन्य रूप नहीं है, उसे वस्तु नहीं कह सकते 
हे । वस्तु से अन्य एवं अनन्य को अवाच्य कहने से वह वस्तु नहीं होती है, क्योकि जो 
वस्तु है, वह तत्तव एवं अन्यत्व से अतिक्रान्त नहीं होती, उसकी तीसरी गति नहीं होती है। 
अन्यथा रूपादि का भी परस्पर अवाच्यत्व हो जायेगा। एक रूप को दूसरे रूप के साथ तत्त्व 
ओर अन्यत्व में से एक होना चाहिए। इसलिए नीरूप, अस्वभाव को अवाच्य कहा जाता 
हे । वस्तु अस्वभाव कभी नहीं होती है। 


1. न हि प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोरिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ।। -अवदानशतकम्‌, 13/2 


॥ 
। 
| 
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आचार्य पुनः कहते हैँ कि- भेद ओर अभेद का आधार वस्तु ही होता हे, अवस्तु 
नहीं, क्योकि वह तत्त्व एवं अन्यत्व भी नहीं है । अतः वह अनिर्देश्य एवं निःस्वभाव हे। 
वस्तु मे तो ेसा नहीं होता, उसमें भेद-अभेद बताना पडता है, क्योकि उसको तीसरी गति 
नहीं होती है। | 


इस पर वात्सीपुत्रीय प्रश्न करते हैँ कि गत्यन्तर का अभाव कैसे होता है? 


रूपादि स्वभाव पुद्गल नहीं होता है । यदि यह रूपादिस्वभाव नहीं होता है, तो 
रूपादि से अन्य कहा जायेगा। एक स्वभाव का निषेध स्वभावान्तर कौ विधि से अविनाभूत 
होता है। इस कारण वस्तु से अन्यत्व का निषेध होता है, वस्तु का नहीं । जो वस्तु जिस 


स्वभाव से रहित होती है, वह उससे भिन्न दै । जैसे-रूप वेदना से। यदि रूपादि स्वभाव 


से रहित पुद्गल नामक वस्तु है-- तो उसे अन्य स्वभाव वाला होना चाहिए। तत्स्वभाव का 
निषेध करते हैँ, तो उसे तत्त्व से भिन्न कोई वस्तु होना चाहिए। वह वस्तु का अतिक्रमण 
नहीं करता। तत्त्व वस्तु का भेद है। 


वस्तुसत्‌ के अर्थान्तर भाव का निषेध करते हैँ तो दूसरा तत्त्व होना चाहिए। 
अन्यथा यदि तुम एक स्वभाव का निषेधकर अन्य स्वभाव का निरूपण नहीं करते हो, तब 
वह पुद्गल अस्वभाव हो जायेगा। उसका कोई स्वभाव नहीं होगा ओर वह अवस्तु हो 
जायेगा। जो वस्तु अपने स्वभाव से अर्थान्तर रूप से प्रतिषेध-स्वरूप है, वह वही होगी । 
जैसे रूप अपने स्वभाव से भिन्न वस्तुओं से प्रतिषिद्धात्मक है। इसलिए वह रूप ही हे । 
पुद्गल रूपादि से अर्थान्तर रूप से प्रतिषिद्धात्मक स्वरूप है, इसलिए वह वस्तु स्वरूप हो 
या वस्तु से अन्य, दोनों स्थिति में वह वस्तुता का अतिक्रमण नहीं करता हे । 


अभी जो ऊपर कहा गया है, उससे यह सिद्ध हो गया कि जिसे वात्सीपुत्रीय 
पुद्गल कहते हैँ, वह स्कन्ध से अनन्य एवं अन्य नहीं है, अतः वह पुद्गल प्रजपतसत्‌ है । 
पर्ञपतसत्‌ अन्य एवं अनन्य नहीं होता, किन्तु व्यवहारमात्र होता है । अब यदि तुम पुद्गल 
को वस्तुस्वभाव मानते हो, तो अवाच्य नहीं मान सकते। अन्यथा एक तरफ वस्तु ओर 
दूसरी तरफ अवाच्य मानने पर परस्पर विरोध हो जायेगा। शान्तरक्षित कहते हैँ कि विरुद्ध 
धर्म का संश्लेष (भाव-अभाव) वस्तु का भेद कहा जाता है। स्कन्ध ओौर पुद्गल यदि 
परस्पर विरुद्ध हैँ तो क्या वे भिन्न नहीं होगे? 
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पुनः पुद्गल को अवाच्य कहने वाले तुमने स्कन्धो से पुद्गल का अन्यत्व स्पष्ट 
रूप से उद्घोषित कर दिया है । जो परस्पर परिहारस्थित दो धर्म होते है, वे परस्पर भिन्न 
होते दै, क्योकि यदि वह भावरूप है तो अभाव का परिहार करेगा। जैसे-रूप-वेदना, 
मूर्त-अमूर्त, वाच्यत्व-अवाच्यत्व । स्कन्ध ओर पुद्गल वाच्य ओर अवाच्य का आधार है, 
इसलिए दो हो जायेगे। 


यदि वात्सीपुत्रीय कहें कि यह असिद्ध हेतु है, तो यह असिद्ध नहीं है । तुम पुद्गल 
को वेदना से तत्तव एवं अन्यत्व से अवाच्य मानते हो, किन्तु संज्ञा आदि तो वेदना आदि से 
परस्पर अन्य रूप से वाच्य है । इसलिए हेतु असिद्ध नहीं है । 


रूप आदि स्कन्धं को आप अनित्य रूप से वाच्य मानते हैँ, किन्तु तुम्हारा पुद्गल 
वैसा नहीं है । वह स्पष्ट रूप से रूपादि से भिन्न है । '“ अनित्याः सर्वसंस्कारा... ' 1 भगवान्‌ 
के इस वचन से रूप आदि को अनित्य रूप में वाच्य कहा गया है । किन्तु तुमं पुद्गल इस 
प्रकार से वाच्य इष्ट नहीं है, क्योकि वह अनित्यत्वेन भी अवाच्य है । वह सभी प्रकार से 
अवाच्य है । भेद व्यवहार का हेतु इतना मात्र होने के कारण इस हेतु कौ अनैकान्तिकता 
भी नहीं हे । अन्यथा समस्त संसार कौ वस्तुएं एक हो जायेगी । फलतः उनके युगपत्‌ उत्पाद 
एवं विनाश का प्रसंग हो जायेगा । 


आचार्य कहते है कि केवल तत्त्व ओर अन्यत्व से अवाच्य होने से पुद्गल के 
अवस्तु होने का एक ही तर्कं नहीं है, अपितु दूसरे भी तर्कं है । दूसरे प्रकार से उनका 
खण्डन करते हुए कहते हँ कि-सत्‌ होने का लक्षण है कि वह वस्तु अर्थक्रिया में समर्थ 
हो, अन्यथा वह वस्तु नहीं हो सकती । जिसमें अर्थक्रिया होती है, वह क्षणिक होता है। 
एक अर्थक्रिया एक ही बार होती है, दूसरे क्षण में दूसरी अर्थक्रिया होती है । एेसी अवस्था 
मे पहले क्षण से दूसरे क्षण कौ वस्तु पृथग्‌ हो जाती है । अर्थक्रियासामर्थ्यं केवल क्षणिक 
वस्तु मेँ निश्चित है, जबकि तुम्हारा पुद्गल अवाच्य है, वह क्षणिक नहीं है, इसलिए वह 
अवस्तु हे। 


वात्सीपुत्रीय अनित्यत्वेन भी पुद्गल को अवाच्य मानते हैँ, इसलिए वह अवस्तु हो 
जायेगा। अवस्तु सभी सामर्थ्यो से रहित होता है । इसका तात्पर्य यह है कि जिसमें 


1. धर्मसंग्रह (म० सू° सं०) पृ० 332, मि० प्र° 1960; रलकूटसूत्र, (भोर संस्करण), “क पुट्‌ पृ° 180 
सन्धिनिर्मोचनसूत्र, ` च' पुट्‌ पृ० 51 
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अर्थक्रिया सामर्थ्य है, वह वस्तु है। वह निश्चित रूप से क्षणिक होता है, क्योकि वह 
(अर्थक्रिया) क्षणिकता से व्याप्त है। अनित्यत्व व्यापक है, अर्थक्रिया व्याप्त। अर्थक्रिया 
क्षणिकत्व से व्याप्त है । अर्थक्रिया नित्य से व्याप्त नहीं हो सकती, क्योकि इसमें क्रम एवं 
युगपत्‌ अर्थक्रिया सामर्थ्यं से विरोध होता है । अतः क्षणिकत्व से अवाच्य पुद्गल मे वस्तुता 
नहीं होती है । व्यापक कौ निवृत्ति होने से अर्थक्रिया (व्याप्त) कौ भी निवृत्ति हो जाती हे। 
जैसे--वृक्ष कौ निवृत्ति से शिंशपा (वृक्ष विशेष) कौ भी निवृत्ति। कहा भी गया है 
कि“ जो अनित्य होने से अवाच्य है वह किसी का हेतु नहीं हो सकता ।' 1 


यदि पुद्गल नित्य है, तब उसका क्रम-युगपद्‌ दोनों तरह से अर्थक्रिया विरोध 
होता है, लेकिन जिस प्रकार हम अनित्यत्वेन उसे अवाच्य मानते हैँ, उसी प्रकार नित्यत्वेन 
भी अवाच्य मानते हैँ, इसलिए अर्थक्रिया-सामर्थ्य से विरोध नहीं होता है । यदि वात्सीपुत्नीय 
ठेसा कहें तो--यह उचित नहीं है । नित्य एवं अनित्य उभयाकार से विनिर्मुक्त वस्तु का 
स्वलक्षण उचित नहीं है, क्योकि नित्य ओर अनित्य में अन्योन्यवृत्तिपरिहारलक्षण भाव 
होता है। अर्थात्‌ जो वस्तु है, उसे एक आकार का त्याग करने पर अपर आकार का 
परिग्रहण करना चाहिए, क्योकि उनका अविनाभाव सम्बन्ध होता हे। 


आचार्य कहते हँ कि- पुद्गल में अवाच्य शब्द के निवेशन का हम विरोध नहीं 
करते है, हमें शब्द मे कोई आपत्ति नहीं है । आत्मा शब्द का भी हम विरोध नहीं करते 
है । हमें आपत्ति है, उसके नित्य अर्थ से। जो सत्‌ व नित्य है, वह वस्तु नहीं हौ सकती । 
शब्द विवक्षाधीन होता है, इसलिए तुम स्वतंत्र रूप से अवाच्य का निवेश कर सकते हो, 
किन्तु अवाच्य को वस्तु भी मानते हो । हम इस प्रकार कौ वस्तु का निषेध करते हं । 


तुम कहते हो कि पुद्गल नामक वस्तु सर्वदा रहती है । यदि सर्वदा रहती है तो 
वह नित्य हो जायेगी ओर नित्य कोई वस्तु नहीं हुआ करती है । जो स्वभाव सर्वदा रहता 
है, उसका विनाश नहीं होता ओर जिसका विनाश नहीं होता, वह नित्य है । जैसे कि कहा 
है-'" जो स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, उसे नित्य कहते हैँ ।' 2 यदि पुद्गल नामक वस्तु 
को सर्वदा रहने वाला नहीं मानते हो, तो वह अनित्य हो जायेगा, क्योकि जिसका स्वभाव 





1. अनित्यत्वेन योऽवाच्यः स हेतुर्न हि कस्यचित्‌। (प्र° वा० 1.205) 
2. नित्यं तमाहूर्विद्ंसो यः स्वभावो न नश्यति । (प्र° वा० 1.206) 
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सदा नहीं रहता, उसे अनित्य कहा जाता है। अतः वस्तु की क्षणिक एवं अक्षणिक 
अवस्था से भिन्न तीसरी कोई गति नहीं होती है । अक्षणिक का क्रम-युगपत्‌ दोनों प्रकार से 
अर्थक्रिया के साथ विरोध होता है। क्षणिकत्व (व्यापक) से अर्थक्रिया लक्षण सत्त्व 
(व्याप्त) है ओर पुद्गल में क्षणिकता कौ निवृत्ति होने से सत्व की भी निवृत्ति हो जायेगी । 


इस पर वात्सीपुत्रीय का कहना है कि-- यदि पुद्गल को नहीं मानोगे, तो आगम 
से विरोध हो जायेगा। इस पर वे भगवान्‌ का वचन प्रस्तुत करते है "स 
जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवो ऽन्यच्छरीरम्‌' 1 एेसा पूरे जाने पर भगवान्‌ ने उसे अव्याकृत 
कहा। भगवान्‌ ने अन्य या अनन्य एेसा स्पष्ट क्यों नहीं कहा? 


आचार्य का कहना है कि यदि “'पुद्गल धर्मी '' सिद्ध हो जाए तो उसमें तत्त्व, 
अन्यत्व आदि धर्म का व्याकरण किया जा सकता है । वह धर्मं ही सिद्ध नहीं हो, तब कैसे 
उसे तत्तत ओर अन्यत्व आदि रूप में कहा जायेगा । जैसे- खपुष्प, बन्ध्यापुत्र का होना या न 
होना नहीं कह सकते। खरविषाण के अनुपलब्ध होने पर उसके तीक्ष्ण या कुटिल होने का 
प्रशन हौ अनुचित है । इसका उत्तर देना व्यर्थ होगा, इसी प्रकार भगवान्‌ ने भी पुद्गल को 
प्रजलपिसत्‌ कहते हुए अव्याकृत किया। '' नहीं है ' , एेसा इसलिए नहीं कहा, क्योकि 
प्रश्नकर्तां ने धर्मी पुद्गल नहीं पूछा था। उसने तो तत्तव है या अन्यत्व है, एेसा प्रश्न 
किया था। 


अथवा प्रज्ञपिसत्‌ का व्यवहार में अस्तित्व होता है, उसका अभाव नहीं होता, 
अन्यथा उच्छेद हो जायेगा। उसको पारमार्थिक सत्ता नहीं होती है, इस अभाव की वजह 
से शून्यता देशना के प्रति लोगों में अरुचि न हो जाए ओर वे सद्धर्म के प्रति उपेक्षा-न करने 
लगे, इसलिए विनेय जनों के आशय कौ अपेक्षा से भगवान्‌ ने ““ नास्ति" भी नहीं कहा। 
माध्यमिक परमार्थतः भाव नहीं मानते ओर व्यवहारतः अभाव भी नहीं मानते हैँ । आचार्य 
वसुबन्धु आदि ने अभिधर्मकोश, परमार्थ-सप्तति आदि ग्रन्थो मे भगवान्‌ के इस अव्याकृत 
अभिप्राय को अत्यन्त स्पष्ट किया है। 


1. दीघ निकाय, 1⁄7, (जालियसुत्त), पृ० 136, ना० दे०° पालि सीरीज, 1958; 
द्र° ~ अभि० को०, 5/2 पृ० 800-801, बौ° भा० प्र०, 1987; धर्मसंग्रह (म० सू० सं०), पृ० 339; 
बुद्धावतंसक-नाम-महायानसूत्र, “क ' पुर्‌ पृ० 338, भो० सं०; माध्यमिककारिकावृत्ति, 22.12, पृ 
194, बौ० भा० प्र०, 1983 
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वात्सीपुत्रीय कहते हँ कि यदि एेसा है तो, भगवान्‌ के “अस्ति सत्त्व उपपादुकः!" 
इस वचन का अर्थं किस प्रकार ग्रहण किया जाय? 


इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि उपपादुक सत्व होते हैँ । तब उन्हें एेसा लगा 
कि हम जैसा मानते हँ, वैसा ही भगवान्‌ भी मानते है, अतः उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी ओौर वे 
उनकी शरण मेँ आ गये। यदि भगवान्‌ कहते कि सतव नहीं है तो उनकौ भगवान्‌ के 
उपदेश के प्रति अरुचि हो जाती ओर वे वहाँ से चले जाते। अतः उपायकुशल भगवान्‌ ने 
एेसा बीच का रास्ता निकाला कि धर्मोपदेश के प्रति उन्हें श्रद्धा उत्पन्न हो गई । अनन्तर वे 
भगवान्‌ का उपदेश सुनते-सुनते इस बात को सहन करने योग्य हो गये कि उपपादुक सत्व ` 
प्रजलपिसत्‌ है, व्यवहारमात्र होते हैँ । उनकौ पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। 


चित्त सन्तति में सत्व प्रप्त होते हैँ, उस चित्त सन्तति कौ अविच्छिन्नता को ध्यान 
मे रखकर भगवान्‌ ने सतव के होने कौ बात कही । अन्यथा संस्कारों कौ अनवरत 
कार्यकारण परम्परा का भी अभाव हो जायेगा। तब परलोक जाने वाले का भी अभाव हो 
जायेगा। एेसा होने पर परलोक असिद्ध हो जायेगा ओर विनेयजन नास्तिक दृष्टि वाले हो 
जार्येगे। 


वात्सीपुत्रीय अपने वचन कौ प्रामाणिकता के लिए भगवान्‌ के भारहारसूत्र का 
उल्लेख करते हुए कहते हैँ, यथोक्तम्‌-'* भारं वो भिक्षवो देशयिष्यामि भारादानं भारनिक्षेपं 
भारहारं च। तत्र भारः पंचोपादानस्कन्धाः, भारादानम्‌ तृष्णा, भारनिक्षेपः मोक्षः, भारहारः 
पुद्गलाः! 2 


1. दीघ निकाय, भाग-2, महावग्ग, 10.2.6; 
रूपाद्यायतनास्तित्वं तद्विनेयजनं प्रति । 
अभिप्रायवशादुक्तमुपपादुकसत्ववत्‌ ।। 
यथा ' अस्ति सत्त्व उपपादुकः इत्युक्तं भगवता अभिप्रायवशाच्वित्तसन्तत्यनुच्छेदमायत्यामभिप्रेत्य। 
“ ' नास्तीह सत्व आत्मा वा धर्मास्त्वेते सहे तुकाः' '। एवं रूपाद्यायतनास्तित्वमप्युक्तं भगवता 
तद्देशनाविनेयजनमधिकृत्येत्याभिप्रायिकं तद्वचनम्‌। 
--(वि० मा० सि० - 8 का०, पृ० 34, सं° सं° वि० वि०, 1972), द्र° ~ अभि० को०, पृ० 1207, 
बौ० भा० प्र०, 1987 | 
#.॥ भारा हवे पञ्चक्खन्धा भाराहारो च पुग्गलो । 
भारादानं दुखं लोके, भारनिक्खेपनं सुखं ।। 
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इसका अर्थ कैसे लगाओगे? क्योकि पुद्गल न होने पर भार (पंचस्कन्ध) ही 
भारहार कैसे युक्त है? आचार्य इसका समाधान प्रस्तुत करते हए कहते है कि 
समानकालिक पंचस्कन्ध ही सम्मिलित रूप से समूह कहलाते है । वे ही पूर्वक्षण में हेतु 
तथा अपर क्षण में फल होते हैँ । हेतु-फल भाव से समानकालिक धारा सन्तान कही जाती 
दै। ये पचों स्कन्ध, जो स्मान काल में होते दै, वे हमारे एकाकार बोध का हेतु हो जाते 
है, तब पंचस्कन्ध सन्तानी, समुदायी कहलाने लगते हैँ । समुदाय आदि के अभिप्राय से 
भगवान्‌ द्वारा भारहार कौ देशना कौ गयी है । यदि समुदाय को पुद्गल मान लेते है, तो 
वही भारहार हो जायेगा। इसलिए भगवान्‌ कौ देशना विरुद्ध नहीं होती है । मूल श्लोक मे 
प्रथम ` आदि' शब्द से सन्तान, द्वितीय 'आदि' से भारहार आदि (भार, भारादान, 
भारनिक्षेप, भारहार) का ग्रहण होता है ॥। वे पाँच स्कन्ध ही समुदाय ओर सन्तान के रूप 
मे विवक्षित हैँ ओर उन्हें पुद्गल, भारहार शब्द से व्यवहत किया गया है । लोक में पौँच 
स्कन्धो को ही पुद्गल कहा जाता है। इसलिए भगवान्‌ ने--"* भारहार कौन है ? पुद्गल, 
एेसा कहकर पंचस्कन्ध में प्रज्ञपसत्‌ पुद्गल को एवं नामा, जाति गोत्र, आहार आदि इस 
प्रकार के दुःख-सुख का प्रतिसंवेदन करने वाला, दीर्घायु आदि कहा है ।'' स्कन्ध समुदाय 
प्र्पिसत्‌ है, इससे अन्य नित्य द्रव्यसत्‌ पुद्गल नहीं होता है, इस अभिप्राय से भारहारसूत्र 
कौ देशना कौ गई है, एेसा समना चादिए। एेसा न मानने पर पुद्गल के समान, भारादान, 
भारनिक्षेप भी पंचस्कन्ध हो जायेगे, जबकि इन्हे तृष्णा ओर मोक्ष माना जाना चाहिए। 


अतः उन पाच स्कन्धो को जो दूसरे पाँच स्कन्धं को उत्पन्न करने के लिए 
ूर्वगामी (हेतुभूत) होते है, वे भार कहे गये है । जो फलभूत है, वे भारहार हैँ । इस कथन 
से तुमने जो भारहारसूत्र को पुद्गल का ज्ञापक कहा था, वह असिद्ध हो गया। 


आचार्य शान्तरक्षित ने युक्तिपूर्वक सभी प्रकार से वात्सीपुत्रीय पुद्गल की 
अवाच्यता का निषेध किया है । उनके अनुसार पुद्गल को वस्तुसत्‌ मानने पर पुद्गल कौ 
अ 
निक्खिपित्वा गरु भारं, अज्जं भारं अनादिय । 
समूलं तण्हमन्बुय्ह, निच्छातो परिनिन्बुतो "ति ।। 
- संयुक्त निकाय, खन्धवग्गो, 22 सू०, पृ° 261, नालन्दा देवनागरी पालि सीरीज, 1959; द्र° - अभि० 
को० (पुद्गल-विनिश्चय), पृ० 1206, बौ° भा० प्र०, 1987 
५ समुदयादिचित्तेन भारहारादिदेशना । 
विशेषप्रतिषेधश्च तद्दृषटीन्‌ प्रति राजते ।। 
(349 का०, त° सं° भाग-1, बौ० भा० प्र०, 1981) 
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अवाच्यता कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि वस्तु तततव एवं अन्यत्व से परे नहीं हो 
सकती है। वह नित्य अथवा अनित्य मेँ से एक होगी, वस्तु कदापि नित्य नहीं हो सकती है 
ओर अनित्य वस्तु क्षणिक होती है तथा अवाच्यपुद्गल के क्षणिक होने पर अकृताभ्युपगम 
एवं कृतविप्रणाश दोष का प्रसंग होने लगेगा। वस्तु न मानने पर भी यदि वह नित्य नहीं है 
तो उसे प्रज्ञपिसत्‌ होना चाहिए । प्रसषपिसत्‌ व्यवहारमात्र होता है, उसको पारमाथिक सत्ता 
नहीं होती । किन्तु वात्सीपुत्रीय अनित्यत्वेन एवं नित्यत्वेन पुद्गल को अवाच्य मानते हैँ तथा 
दरव्यसत्‌ मानते है ओर इसके लिए वे भगवान्‌ के वचनं का सहारा लेते हँ, जिसका 
आचार्य ने कुशलतापूर्वक निरास करते हुए वस्तुसत्‌ अवाच्य-पुद्गल का निषेध किया हे । 





तन्त्र को सामान्य एवं संक्षिप्त व्यवस्था (4 ) 
-- छरंग डोलकर- 


[ धीः के पूर्वं अंकों मे आचार्य बुस्तोन द्वारा रचित ““ सामान्य एवं संक्षिप्त तन्त्रोपन्यास रलनिधि- 
दवारोद्वारक कुञ्ची '' नामक भोर ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद दिया गया है, उसी क्रम में इस अंक में तन्त्रो कौ 
विशेषता के अन्तर्गत मार्गाभिसमय, पालनीय ` समय ' एवं तन्त्रो के स्वभाव निर्धारण पद्धति का हिन्दी अनुवाद 
प्रस्तुत किया जा रहा है। ] 


ग. 1. चर्यातन्त्र- चर्यातिन्त्र में तन्त्र कौ सेवा (उपासना) के तीन हेतु हैँ]. प्रवेशचर्या, 
7. योगचर्या, ओर 1. सिद्धिचर्या | 


ग. 1.1. प्रवेणचर्या-- बाह्य ओर आभ्यन्तर भेद से प्रवेश चर्या के भीदो भेद रहै। 


ग. {1.1.1. बाहयाप्रवेणचर्या- मण्डल में प्रवेश कर अभिषेक लेना ओर "समय ' तथा ' संवर ' 
का पालन करना बाह्य प्रवेशचर्या हे। 


ग. 71.17. आभ्यन्तर प्रवेणचर्या- साधक के सनिमित्त ओर अनिमित्त चित्ताधार के भेद से 
भाव्य दो प्रकार के होते है । वैरोचनाभिसम्बोधि (तो० 494) में कहा है --'' सनिमित्तेन 
सनिमित्ता सिद्धिरुपजायते। अनिपमित्तेनानिमित्ता सिद्धिरिष्टा.... '। (सनिमित्त से सनिमित्त 
सिद्धि तथा अनिमित्त से अनिमित्त सिद्धि होती है।) इस प्रकार सनिपित्त ओर अनिमित्त 
दोनों (सिद्धियों ) में से अनिमित्त चित्त द्वारा (सिद्धि) को वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि) एेसा 
कहा है- 

“* दस मण्डल के दर्शन से, ' समय ' को जानने वाला है, 

उसे मुद्रा नहीं दिखानी चाहिए ओर मन्त्र भी नहीं देना चाहिए । 

विशिष्ट बोधिचित्त द्वारा मन्त्र ओर मुद्रा को परिग्रहण करें ''। 


यह सामान्य (सिद्धि) हे, विशिष्ट सिद्धि मे- 


'"तथागतगर्भं साधन अवस्था में, जब तक निमित्त प्रकटनहो, 
उद्यान, विहार, गुफा अथवा जहाँ भी चित्त-विवेक हों, 
वहीं बैठकर बोधिचित्त कौ भावना करनी चाहिए! '। 


1. गृह्यसमाजतन्त्ररीकाप्रदीपोद्योतन, पृ० 119 
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निमित्त (कः अर्थ) है- सभी धर्मो के निःस्वभावता ज्ञान का यावद्‌ इच्छा चित्त 
समाधि में स्थिर होना। वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि) कहा है- 


^“ प्रयल्नपूर्वक शिष्य बोधिचित्त के द्वारा परिशुद्धि करे । 
जब आलम्बनों पर (से) शिष्य कभी भी विक्षिप्त नहीं होता, 
उस समय (चित्त) आकाश सदृश निर्मल ओर परिशुद्ध हो जाता है ।'' 


एेसा निमित्त उत्पन्न होने तक भावना करे। 


भावना पद्धति- काय, छह चित्तगण (षड्‌ विज्ञान) ओर ग्राह्यग्राहकाकार विज्ञान 
चित्त इन तीनों का क्रमशः परमार्थतः अनुत्पन्न मायासदृश का श्रवण, चिन्तन ओर भावना 
तीनों द्वारा अभ्यास से अनिमित्त समाधि शून्यता का अधिगम. होता है। वहीं 
(वैरोचनाभिसम्बोधि में) कहा है- 


'* अतः सभी आकारो में सदा शून्यता का स्मरण करना चाहिए 


इसकी अनुशंसा में वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि में) कहा है- 


"जब अनिमित्त समाधि का यथार्थं स्पर्श (ज्ञान) होता है, ॑ 
उस समय मन्त्री (साधक) मनोद्धव-सिद्धि को सम्यक्तया प्राप्त करता है।'' 


सनिमित्त (समाधि) भी वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि) कहा है- 


'“ अक्षर से अक्षर का योग, उसी प्रकार आधार से आधार का, 
अत्यधिक प्रतिबन्धित मन से, एक लाख (बार) जाप करे। 
(पहला) अक्षर बोधिचित्त है, दूसरा (अक्षर) शब्द (ध्वनि) हे । 
आधार तो आत्म-देव स्थापना है, 

(अर्थात्‌) अपने शरीर कौ अवस्था को कहा हे । 
दूसरा आधार तो सम्यक्संबुद्ध है, 
(अर्थात्‌) द्विपदो (मनुष्यों) में श्रेष्ठ (बुद्ध) को जानना चाहिए। 
मन्त्री उस विशुद्ध चन्द्रमण्डल में, स्थित (बुद्ध) का चिन्तन करे । 
अक्षरों को क्रमशः, उसके मध्य सुव्यवस्थित रूप से न्यास करे । 
पुनः संहरण शब्द के द्वारा आक्रान्त कर, प्राणायाम का विशोधन करे । 
प्राण को वायु कहा जाता है, आयाम को स्मरण। 
इन दोनों के योग के पश्चात्‌ सर्वप्रथम अच्छी तरह से सेवा (आदि) करे।'' 


8, 
। 


तन्त्र की सामान्य एवं संक्षिप्त व्यवस्था (4) 75 


इस प्रकार प्रथमतः आत्म ओौर स्थान की रक्षा आदि करने के बाद प्रथमाक्षर 
बोधिचित्त शून्यता कौ भावना करे। दूसरा अक्षर मन्त्र ध्वनि (शब्द) के रूप मेँ उत्थान 
होता हे। प्रथम आधार अपने शरीर को बुद्धकाय के रूप में उत्पन्न कर, मन्त्र ओर मुद्रा 
आदि के द्वारा अधिष्ठित करे । दूसरा आधार (अपने) सामने बुद्धकाये को उत्पन्न कर, हदय 
मे चन्द्रमण्डल के ऊपर मन्त्र कौ माला न्यास कर उसमें समाधि को स्थिर करना है। इस 
प्रकार सनिमित्त ओर अनिमित्त (समाधि) सामान्य प्रवेश (चर्या) में भी कहा है। 


ग. 7.7. योगचर्यां - इस प्रकार बाह्य ओर अध्यात्म प्रवेशचर्या को अच्छी तरह से करने 
के पश्चात्‌ योगचर्यां (प्रारम्भ करने से) पूर्वं सेवा के लिए जाप के सनिमित्त ओर अनिमित्त 
दोप्रकारकेहेतुरैँ- 


ग. 1.1.1. सनिपित्त योगचर्या - पूर्वोक्त कौ भांति चार अद्खों सहित प्राणायाम को 
साधकर एक लाख जप करने को बाह्य जाप कहा जाता है । स्वयं को शाक्यमुनि बुद्ध के 
काय में उत्पन्न कर, स्वयं एवं बुद्ध को अद्रयरूप में मानते हुए चित्तचन्द्र में वैरोचन बुद्ध 
को उत्पन्न कर, उस चित्त चन्द्रमा पर मन्त्र का न्यास कर जाप करना अध्यात्म 
(आभ्यन्तर) जाप है। 


ग. 71.71.717. अनिमित्त योगचर्या - स्व-देवधर्म लक्षण को अनिमित्त समाधि के अभ्यास 
द्वारा जप करना (जाप द्वारा सिद्ध करना) इस प्रकार है - पूर्वोक्त का साक्षात्कार करके, 
देवकाय ओर स्वयं के अद्रय वर्णादि के परिकल्पित स्वभाव के आभास को सम्यक्तया 
परीक्षण करने से जैसे यथार्थं का अवबोध होने कौ तरह चित्त स्वसंवेदन मात्र है तथा स्व- 
देव के रूपकाय को निःस्वभाव ओर निराभास जानकर यथासम्भव मन में जाप करना 
चाहिए । वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि में) कहा है- 


““ चित्त से लोकोत्तर को जानना चाहिए, 

पुनः संहरण आदि का परित्याग कर॒ 

(स्वयं को) देव से एकीभूत कर ओर अभिन्न ग्राहक- 
चित्त के स्वभाव से एकाकार जानना चाहिए। 

अन्यत्‌ कुक ओर नहीं करना चाहिए।'' 


ग. 117. सिद्धिचर्यां -- योगचर्या सम्पन्न करने के बाद सिद्धि साधन चर्या करनी चाहिए। 
बाह्य ओर आभ्यन्तर भेद से यह भीदो प्रकार की हे। 





याता 9 
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ग. 7.1. बाह्यसिद्धि-साधनचर्या - बाह्यसिद्धि साधन (के लिए) मण्डल लिखें । खड्ग 
आदि द्रव्यों को लेकर (उस पर) जाप करने से, उन द्रव्यो के जलते ही हाथमे लेने से 
विद्याधर आदि की सिद्धि होती हे। 


ग. 71... आभ्यन्तरसिद्धि साधनचर्या- अन्तस्थ वायु के अग्नि, वायु, जल ओर भू- 
मण्डल के अभ्यास से चित्त पर आश्रित आभ्यन्तरसिद्धि, पांच अभिज्ञा ओर साथमे होने 
वाली सनिमित्तसिद्धि भी सिद्ध होती है। जेसे- 


“जिसे बोधिचित्त प्राप्त हुआ हो, उसे अन्य सिद्धि की क्या आवश्यकता, 
उसे अन्य पाँच प्रकार की सिद्धियों प्राप्त होती ही है । 

चर्या का अनुशीलन करना तथा भूमि कौ प्राप्ति, 

पाँच प्रकार की लौकिक अभिन्ा ओर बुद्धत्व प्राप्त होना, 

ओर अन्यजोभीहो (प्रा्हीहेँ)'', 


ग. ा. योगतनत्र-- आचार्य आनन्दगर्भ योगतन्त्र को [. फल, 1. फल प्राप्ति का उपाय, 17. 
उपाय का प्रवेश द्वार 1४. ओर प्रवेश योग्य पुद्गल इन चार भेदो मे संगृहीत मानते हँ । 
तत्तवालोक। (तो० 2510) में कहा है- 

““ इस प्रकार वैरोचन महावैरोचन कहने से, 

 एेसा विकल्प होता है कि स्वार्थ ओर परार्थं संपत्‌ 

(सम्पन्न) फल लक्षण वाले भगवान्‌ कैसे प्राप्त होगे? 

(तब) उस स्वभाव का साक्षात्कार करने के लिए, 

+ अथ ' इत्यादि के द्वारा उस फल को प्राप्त करने के लिए 

(योग) तन्त्र को कहा गया है ।'' 


ओर भी (कहा है)- 


"जिन लोगों ने अभिषेक का ' समय! प्राप्त कियाहो, 
उन्हे उस उपाय में प्रवेश करना चाहिए। 





इसे बतलाने के लिए इत्यादि" कहा है । अतः इस में प्रवेश के क्रम को बताया 
जा रहा है- 


1. सर्वतथागततत्वसंग्रहमहायानाभिसमय नाम तन्त्रतत्वालोककरी नाम व्याख्या । 
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ग. 7.1. प्रवेश योग्य पुद्गल-- वच्रशेखर( तन्त्र ) (तो० 480) में कहा है- 


` इस लोक में चार पुद्गलं द्वारा हजारों कल्पो तक अत्यन्त प्रयास से 

साधना करने पर भी (बुद्धत्व) सिद्ध नहीं होता (क्योकि) 

बोधिचित्त के पैदा नहीं होने से, संशय युक्त होने से, आज्ञा का अनुपालन नहीं करने 
तथा श्रद्धा विहीन होने से (यह) सिद्ध नहीं होता" '। 


अतः (पुद्गलों को) महा श्रद्धावान्‌, * समय' एवं ' संवर ' के पालन में समर्थ धर्म 
में विश्वास ओौर बोधिचित्तोत्पाद से युक्त होना चाहिए । यहाँ समान- चर्या करने वाले 
तथागतकुल के पुद्गल, अधिक द्वेष वाले क्रोध-कुल के पुद्गल, अधिक राग (चर्या) वाले 
तथागत-कुल अर्थात्‌ वच्रधर-कुल के पुद्गल, अधिक मोह वाले पदय-कुल के पुद्गल तथा 
अधिक मात्सर्य वाले मणि-कुल के पुद्गल होते हैँ । 


ग. 7. उपाय का प्रवेशद्वार-- अभिषेक ओर "समय" को प्राप्त करना इन पुद्गलों के 
लिए उपाय में प्रवेश के लिए द्वार है । (अतः) पूर्वोक्त सेवा से लेकर "समय ' ग्रहण करने 
तक आचार्यं कर्मविधि है । (मण्डल) प्रवेश करने के बाद से पुनः विसर्जन तक शिष्य 
प्रवेश आदि दोनों विधियो से (चित्त) सन्तति को परिपक्व करता है, वह भी स्व-स्व 
कुलानुरूप मण्डल मं प्रवेश करना ओर विस्तृत, मध्यम ओर संक्षिप्त आशय के अनुसार 
विस्तृत मण्डल, चार मुद्रा ओर एक मुद्रामण्डल आदि में प्रवेश कर अभिषेक प्राप्त 
करता है। 


ग. 71. फल प्रापि का उपाय- जैसे-'' अभिषेक ओर समय प्राप्त होने पर जप ओर 
भावना करनी चाहिए"'। इस प्रकार व्याख्यायित होने से उपाय के तीन (भेद) है 
7. साधारण उपाय, 1. अतीत सिद्धियों को साधने वाला तीक्षगेद्दिय सत्त्व को अनुग्रह करने 
वाला उपाय ओर 1. भावना से त्रसित कर्मो पर अभिनिवेश वाले मन्द इन्द्रिय सत्वो को 
अनुग्रह करने वाला उपाय। 


ग. ना. साधारण उपाय-- इसके अन्तर्गत तीन प्रकार की श्रेष्ठ उपाय समाधियां 
हे --1. आदियोग, 2. मण्डलराजाग्री ओर 3. कर्मराजाग्री। तत्वालोक (तो० 2510) में 
कहा है- 


"यहो उपाय का भेद कहग, यहाँ भी साक्षात्‌ उपाय समाधि ही है ।'' 
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| तीन समाधियों की भावना करने मे असमर्थ शिष्यो के लिए योग, अनुयोग, 
अतियोग ओर सर्वयोग की भावना है । जैसे श्रीपरमाद्यटीका (तो° 2512) में कहा है 

करना योग है । ज्ञानस्व को प्रविष्ट कर उसके साथ एकीभूत एेसा अध्याशय होना अनुयोग 

हे । चराचर सभी रूपों के स्वभाव मेँ आत्म-भावना करना सर्वयोग है । योग, अनुयोग ओौर 


| ^ पाच प्रकार के तत्त्वो की भावना से, स्व देव (इष्टदेव) को उत्पन्न कर भावना 
| | 

| सर्वयोग के स्वरूप कौ भावना करने से जो चित्त कौ एकाग्रता होती है वह अतियोग दै '' 
| 


| आचार्य के अनुसार महायोग ओर महायोग के हदय मे मण्डल को भावना करना 
| | है । जैसे तत्त्वालोक (तो० 2510) में कहा है“ शिष्यो को योग ओर अनुयोग बतलाकर 
| आचार्य मण्डल कौ साधना ओर स्वाधिदेव साधना कौ महायोग विधि को बतलाना 
| चाहिए '। इनके द्वारा उत्तम, मध्यम ओर अधम सिद्धि सिद्ध होती हँ । 
। 


ग. गागा. तीक्णेन्दिय सर ओं को अनुग्रह करने वाले उपाय -- अपने-अपने समय मे 
प्रतिष्ठित होकर प्रतिबिम्ब के सदृश जानकर पूजा, मुद्रासाधन तथा विश्वस्त होकर साधना 
करनी है। (फिर) लक्षण प्राप्त (उदित) होने पर अभिज्ञा सिद्ध करनी है । बुद्ध आदि का 
वेश धारण कर व्रत द्वारा सभी कुलो को तुष्ट कर ओर (उन्हे) वश मे कर साधना करनी 
है । सात बार साधना करने पर भी सिद्धनहो तो देव मारण विधि से (साधना करने पर) 
सिद्ध होता हे । 
ग. गा ाा. मन्देन्दिय सत्त्वं को अनुग्रह करने वाले उपाय-- मण्डल दर्शन कल का 
निर्णय, मन््रजाप कौ संख्या, पट, पञ्चोपहार आदि कौ पूजा, मुद्रा पूजन ओर पर्यङ्क आसन 
इत्यादि का निर्णय द्वारा जाप के दो भेद हैँ --1. शब्द जाप ओर 2. वज्रजाप। 
ग. 7ाा गा. शब्द जाप--स्वकुल के सपर्यङ्क स्व-सदृश देव को ( अपने) सामने 
भावना करे । वाम हस्त की मुष्टि द्वारा चीवर धारणाभिनय से देव आयुध को ग्रहण करे। 
दक्षिण हाथ से स्वकुल की माला को हदय कौ ओर धारण कर तथागतकुल मे निश्शब्द, 
वज्रकुल में मेघ गर्जन जैसा, पद्मकुल में सुक्ष्म तथा स्पष्ट ( ध्वनि), रत्नकुल मे ५ स्पष्ट 
(ध्वनि) जाप करने से पट एवं द्रव्य आदि कौ सिद्धियाँ सिद्ध होती ह । जैसे तत्त्वसंग्रह 
( तो° 479) में कहा है- 
नातिस्पन्दितजिह्वाग्रदन्तोष्ठद्रयसंयुता । 
साधयेत्सर्वकल्पान्तु वज्रवाकूस्वरवर्जिते ।। (प्‌० 208) 

















= की सामान्य एवं संश्चिप् व्यवस्था (4 ) 


(“जिह्वाग्र को बिल्कुल न हिलाते हुए, दात ओर ओष्ठ दोनों को मिलान क 
स्वर (ध्वनि) रहित वच्रवाक्‌ (जपमन्त्र) से सभी कल्पो में सिद्धियों को सिद्ध 
करना चाहिए ।'') 


ओर भी- 
'" मेघघूरण्णित-हूंकार ' ' (पृ० 208) । (हूं इत्यादि से मेघ गर्जन ध्वनि करता 
हुआ) 


ग. ताता. वज्रजाप-- आचार्य बुद्धगुह्य ने (इसके) दो भेद बतलाये है --1. संवृति 
सालम्बन योग ओर 2. परमार्थं प्रज्ञापारमिता योग। 


ग. 71... संवृति सालम्बन (योग )-- (साधक का) जो भी अपना कुल + 
उसी कुल के देवता का उत्पाद कर कुलानुरूप मुद्रा का न्यास करे। (अपने) सामने भी 
उसी प्रकार ध्यान कर, स्पष्ट वर्णं ओौर आकार का दीर्घकाल तक अवलोकन करे। 
कुलानुरूप अवलोकन करने मात्र से हर प्रकार से समान अनुराग द्वारा ध्यान करे। 
 कुलानुरूप ध्यान का अनुस्मरण करते हुए वायु को भीतर संहरणाभिनय से इन्दिय गण को 
भीतर संहरण करे । जाप्य हदय (मन्त्र) के अर्थ कौ भावना करते हुए, जो (भी अपना) 
देव हे उसके हदय (मन्त्र) का जाप करे। पुनः मन को बहिर्मुख कर (अपने) सामने. 
( स्थित) देव में लक्षण (चह) उत्पन्न होने तक जाप करे। पुनः वायु ओर मन को भीतर 
संहरण कर प्राण ओर इन्द्रिय को निरुद्ध कर स्व ओर देव के अभिन्न रूप का यथेच्छा 
आलम्बन करते हुए (उसके) हदय (मन्त्र) का जाप करे । वहीं (तत्त्वसंग्रह) कहा है- 


` हदय (मन्त्र), विद्यामन्त्र या मुद्रा का अर्थं सहित जाप ओर साधना करे तौ, 
आत्म (स्व) हो या (कोई) भी सत्व, भावना करे तो सिद्ध होगा"! । 


इस प्रकार वज्रशेखर आदि में जो कहा है, उसे भी जानना चाहिए । 


ग. 7. परमार्थं पारमिता योग- पहले की तरह स्वयं तथा अपने सामने देव 
को उत्पन्न करे। स्व, देव ओौर मन्त्राक्षरों के उत्पन्न न होने तक की भावना इस प्रकार 
है- सर्वधर्म शून्यता कौ भावना करके चित्तावस्था-प्राणायाम दोनों को भीतर ही निरुद्ध 
करे। फिर रूप आदि को कहीं भी बिना ग्राहक चित्त के स्वयं, देवता ओर मन्त्राक्षरों में 
आकाश सदृश मनसिकार करते हुए स्वदेव के धर्मकाय पर श्रद्धा से मन के अन्दर जाप 
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लक्षण द्वारा जप करना चाहिए। श्वास को बाहर छोड्ते (निःधास) समय नासा के अन्दर 
स्थित सूक्ष्म वायु कौ वेदना को अनुभव करना है । जसे श्रद्धा (अधिमुक्ति) का लक्षण, स्व 
ओर देवकाय का स्मरण करना। पुनः क्रमशः प्राण भीतर संहरण प्रक्रिया मे आकाश सम 
(सदुश) आलम्बन समाधि द्वारा प्राण में स्थित चित्त को ग्रहण कर बोधते हुए अन्दर ही 
शान्त कर समस्त प्रत्याभासों से रहित होकर जाप करना चाहिए। वहीं (तत्त्वसंग्रह ) 
कहा है- 

अ-अक्षरप्रवेशेन सर्वाक्षरविभावना । 

स्ववक्त्रं परवव्त्रं तु भावयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।। (पृ० 204) 


(* अकार मेँ प्रवृत्त होने वाले समस्त अक्षरों कौ भावना करे, 
अपने मुख से परमुख में भावना करने से सिद्धि प्राप्त होगी ' ' ) 


इस प्रकार सविकल्प प्रज्ञा को प्रमुखता से कहा है । स्वयं ओर मन्त्राक्षरं को 
अनात्म मानकर, आकाशसम आलम्बन कर निर्विकल्प रूप मे कहीं भी स्थापित कर मन 
मे जाप करे । वहीं (तत्वसंग्रह) कहा है- 
प्रज्ञा नैर्वेधिकी नाम समाधिरिति कीर्तिता । 
तया तु मुद्राः सिध्यन्ते भावयन्‌ सिद्धयति क्षणात्‌ ।। (प° 204) 


(' “प्रज्ञा नैर्वेधिकी नामक समाधि प्रख्यात है, 

उसकी मद्रा कौ साधना करनी चाहिए, 

भावना करने से शीघ्र सिद्धि मिलती है ।'') 

इन तीन उपायों द्वारा साधना करने पर इसी अवस्था (जन्म) में धनसिद्धि, 
विद्याधर, अभिज्ञा आदि से प्राप्त होने वाले सभी प्राप्तव्य फल भी उपाय के अन्तर्गत आते 
है । क्योकि निदान (उपोद्घात) के बाद तन्त्र के सभी विषयों को उपाय के अन्तर्गत ही 
कहा गया है। 


ग. गा.*. फल-- दो अर्थो से परिनिष्ठित चतुःकायात्मक बुद्ध का सिद्ध होना (फल हे) । 


ग. 1५. अनुत्तरयोग( तन्त्र )-- अनुत्तरयोग के तीन भेद हँ । जैसे आचार्य शाक्यमित्र 


विरचित चर्यासमुच्यय प्रदीपनाम )टीका (तो० 1834) में कहा है-- 
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` राजा बली गर्भ ने, पर्वगामी सम्बन्ध को तीन अर्थो 

1. हेतु, 7. उपाय ओर गा. फल में संगृहीत कर कहा है। 

हेतु तो महायानी कुल वाले हँ, जो कुशल धर्म से विभूषित है । 
उपाय दो प्रकार के हैँ, अभिषेक ओौर तत्त्वचर्या सहित । 

फल तो त्रि-साधारण काय सिद्धि है।'' 


ग. 1४.1. हेतु-हेतुतन्त्र का स्वभाव सभी कुलों के सत्त्वो मे अभिन्न रूप से स्थित होने पर 
भी विशेषकर उपहेतु महायान में प्रवेश के लिये हीन ओर श्रेष्ठ (परम) भाग्य वाले दो 
पुद्गल है । हीन पुद्गल यान (महायान) में क्रमशः बुद्धिशोधन कर मन्त्रनय मेँ प्रवेश के 
योग्य बनता है, जबकि श्रेष्ठ पुद्गल (अपने) पूर्वं संचित पुण्य के बल से युक्त (होकर 
मन्त्रनय मे प्रवेश करता) है, न कि क्रमशः बुद्धिशोधन की अपेक्षा से। 


ग. 1७.. उपाय - संक्षेप में (उपाय को) विपाक ओर मुक्ति दो मे संगृहीत किया जाता 
हे, परन्तु पाँच विभाजन हैँ. विपाककर्ता अभिषेक विधि, 1. परिपक्व के लिए 
अविप्रणाशक समय पालन विधि, गा. लक्षणज्ञ के लिए शिक्षण विधि, 1. बोधिसाधक 
चित्तशोधन विधि ओर ४. उसमे पारंगत अङ्ग चर्या विशुद्धि विधि। जैसा कि सुभग वच्र 
विरचित महायानपथक्रम (तो० 3717) मेँ कहा है-- 


` चित्तोत्पाद, संवर ग्रहण ओर अभिषेक लेना, 
इनका (बोधिचित्त, संवर ओर अभिषेक) पालन, 
लक्षणों का ज्ञान, चित्तशोधन ओर चर्या शुद्धि, 
पंच विधियो के लक्षण हैँ ।'' 


ग. $... विपाककर्तां अभिषेक विधि-- लक्षणों से युक्त शिष्य को आचार्य से 
(अभिषेक के लिए) प्रार्थना करना ओर आचार्य द्वारा पूवं में शिष्य को दिए गए सेवा 
विधि, भूमि विधि, समन्तक, मण्डल साधना ओर पूजा विधियो को पूरवङ्गम कर मण्डल में 
प्रवेश करने से पूर्वं चित्तोत्पाद करके संवर ग्रहण करना। (फिर) मण्डल मेँ प्रवेश करते 
हए क्रमशः या सकृत्‌ (एक साथ) अभिषेक पूर्णं रूप से प्राप्त करने से (अपना) स्वभाव 
(= सन्तति) विशुद्ध ओर परिपक्व हो जाता है। 


ग. $... परिपक्व के लिए अविप्रणाशक समय पालनविधि- सर्वसमयसंग्रह में 
आचार्य अतीश (दीपंकर) ने कहा है-- 
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।“ये ' समय ' कौन से हैँ बतलाएं तो, आश्रय, तन्त्र, मूल, स्वभाव, निरुक्ति, काल, 
पर्याय, पादसंख्या, संख्या, संकेत, मार, शत्रु, क्षति प्रमाण, पूर्ण करना, अक्षत लक्षण, 
परिणामना, गणना, पूरण, संक्षिष समय, क्षतिदोष, अक्षतानुशंसा ओर फल (ये समय) हें ।'' 


इस प्रकार ठीक से समय का पालन करते हुए यदि समय से च्युत हो जाए तो पुनः 
पोषण करने के उपाय का प्रयास करना चाहिए। 


ग. 1४... लक्षणन्न के लिए शिक्षण विधि- बोधिसत्त्व को मन्त्रचर्या मे आचरण 
करने के लिए तीन यानों मे निपुण होना आवश्यक है । विशेषकर मन्त्र(नय) के नेयार्थ- 
नीतार्थं के अभिप्राय में विद्वान्‌ (कुशल) होना आवश्यक है। यदि कुशल नहो तो 
साधारण ओर श्रेष्ठ (परम) सिद्धि सिद्ध नहीं होती। जैसे चतुर्देवीपरिपृच्छा (तो° 446) में 
कहा है- . 

चतुरशीतिसाहस््रे धर्मस्कन्धे महामुनेः । 

तत्त्वं वै ये न जानन्ति सर्वे ते निष्फलाय वै ।। 


(महामुनि के धर्म के चौरासी हजार धर्मस्कन्धों को जो तत्त्वतः नहीं जानते, वे 
सब (उनके लिए) निरर्थक अर्थात्‌ निष्फल हैँ ।) अतः अद्रय-युगनद्ध तत्व के अभिप्राय पर 
कुशलतापूर्वक शिक्षित होना चाहिए। 

ग. 1८.1.1४. बोधिसाधक चित्त शोधनविधि- इसे सुभगवच्र ने पांच अद्धो में 


(विभाजित कर) बतलाया है-1. (चित्त) सन्तति में मार्ग उत्पत्ति, 1. उसका (उत्पत्ति 
मार्ग का) विषय, 1. प्रहेय, [४. प्रहाण उपाय ओर #.. प्रहाण फल । 


ग. 1५.71.11. सन्तति ( चित्त ) में मार्ग उत्पत्ति- इसके भी तीन भेद ह-1. वास्तविक 
(प्रधान) मार्ग, 1. उसका सहायक (मार्ग) ओर 1. उपसहायक (मार्ग) । 


ग. {८.71.1४.1.7. वास्तविक ( प्रधान ) मार्ग- इसमें उत्पत्ति ओर निष्पत्न क्रमदोहैं। 
उत्पत्तिक्रम में चार योनियं के सत्वो का जन्म शोधन है । आचार्य घण्टापाद कहते हैँ 
'"उपपादुकसत्त्व की भाँति, बीज रहित भावना करनी चाहिए।'' 
इस प्रकार क्षणिक उत्पाद से उपपादुक (योनि) का शोधन, अध्येषणा गान द्वारा | 
विना प्रित (असं चोदित) सूर्यचन्द्र सबीज उत्पाद से अण्डज (योनि) का शोधन, अध्येषणा 


1. लुप्त बौद्धवचन संग्रह, भाग-2, पृ० 14 
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गीत कौ प्रेरणा से उत्थित होकर गर्भं से देवता के स्फुरण द्वारा जरायुज (योनि) का शोधन 
ओर मात्र चन्द्र ओर बीज के उत्पाद से स्वेदज (योनि) का शोधन होता है। जैसे 
अभिधानोत्तरतनत्र (तो० 479) में कहा है-- 


जरायुजो गीतयोगेन भावनां परिकल्पयेत्‌ । 
अण्डजं गीतरहितं शब्दाशब्दविवर्जितम्‌ ।। (अभि० छटा पटल) 


( जरायुज गीतयोग से, भावना को सम्यक्तया कल्पित करें । अण्डज गीतरहित ओर 
शब्द ओर अशब्द से वर्जित हयोकर।) संवरोदयटीका (तो° 1420) मेँ कहा है “यहाँ 
सूर्य ओर चन्द्र से बीज ओौर लक्षण क्रम से सम्पन्न देवता का जन्म अण्डज योनि, माता 
ओर पिता के पद्म ओर वज्र के मन्थन से द्रवित बोधिचित्त से उत्पन्न जरायुज योनि, चन्दर 
ओर बीज मात्र से उत्पन्न स्वेदज योनि तथा बिना बीजादि द्वारा क्षणमात्र में प्रभास्वर से 
उत्पन्न उपपादुकयोनि है ।'' | 


कालचक्रतन््र मे भी कहा है--'"तैर्थिकों का ब्रह्माण्ड" इस प्रकार बाह्यलोक में 
इच्छानुसार कूटागार का उत्पाद अण्डज योनि परिशोधन के लिए बतलाया है। यह भी दो 
प्रकार का है- मात्र देवता कौ भावना ओर मण्डलचक्र की भावना। उसमे भी संक्षेप में 
चतुर्वज्रविधि से उत्पत्ति, मध्यम (रूप में) गीत-अध्येषणा द्वारा असं चोदित छह अंगों से 
युक्त भावना को ( वज्र )पञ्जर आदि में कहे अनुसार तथा विस्तार मेँ गुह्यसमाजादि में 
बतलाये चार अङ्गं वाले सेवा-साधन ओर संचर्या( योगिनीसंचार ) मे बतलाये गए 
त्रिकायों का तीन अधिमोक्ष या कालचक्र मे बतलाये गये- मण्डलराजाग्री, कर्मराजाग्री, 
बिन्दुयोग ओर सृक्ष्मयोग, कृष्णयमारितन्त्र मे बतलाए चार योग- योग, अनुयोग, अतियोग 
ओर महायोग, वच्रशेखर ओर वज्रमाला यें तीन समाधि्यो-आदियोग, मण्डलराजाग्री ओर 
कर्मराजाग्री के द्वारा उत्पत्ति विधि को बतलाया गया है । प्रत्येक आचार्य के मतानुसार ये 
( साधन) तत्तद्‌ (तन्त्रो ) के अनुसार है । गुह्यसमाज साधन के दोनों आम्नायो मे वे सभी 
(मत) पूर्णं समान हैँ । सत्व उत्पाद क्रम कौ तरह शोधन कर बुद्ध मार्ग मेँ क्रमशः चलकर. 
लुद्धत्व प्राप्त करने के समान दृढ चित्त प्राति पर्यन्त साधना करे। साधना में खेद (दोष) होने 
पर जाप करने के लिये संवरोदय (तो० 373) में कहा है-- 


( चत्वारो मन््ररूपतः । 
प्रव्याहारमिदं जाप... ।। (12 वँ पटल) 
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(चार प्रकार के मन्त्र रूपों मे से यह वाक्‌ जाप हे) । 


इस प्रकार चार प्रकार का जाप बतलाया गया है-(क) वाक्‌ जाप, (ख) रूप 
जाप, (ग) योगजाप ओर (घ) वच्रजाप। 


(क ) वाकूजाप--अधिधानोत्तरतन्त्र (तो° 479) मे कहा है- 


जपेत्‌ त्रिसमयोत्तमं स्फरणसंहारयोगेन । 
जपेद्धावविभावनां ......^ ^^... || (अभि० 10वोँ पटल) 


(*" अर्थात्‌ तीन प्रकार के उत्तम समयों का जाप करे, स्फरण ओर संहारयोग से 
योगी भावना में जाप करे इत्यादि!) । 


इस प्रकार मन्त्र का स्फरण-संहरण जाप के समय बीज से देवता का स्फरण 
कर, अर्थं सिद्धि करके बीज में लय होना समयी जाप के साथ एकभूत है। स्ववच्र से 
मन्त्रमाला माता (प्रज्ञा) के पदम में प्रवेश करना ओर कायाकार रूप में माता के मुख से 
होते हए स्वमुख में प्रविष्ट होकर संसार का आलम्बन होना वक्र ( तिर्यक्‌) जाप हे। 
यह कर्म भेद से चार प्रकार के हैँ--1. शान्तिकं (कर्म) मे मन्त्रमाला अलातचक्रवत्‌ 
2. पौष्टिक (कर्म) मे (मयूर) पिच्छकवत्‌, 3. वश्य (कर्म) में शंखलावत्‌ ओर 4. रौद्र 
(कर्म) में शूल प्रक्षेपण अथवा रज्जु बटने के समान होता हे। पुनः पूर्वं मन्त्रमाला से 
निर्वृत्त होकर मन्त्रमाला को स्वमुख से माता के मुख में प्रविष्ट करना इत्यादि को क्रोध 
जाप कहा जाता है। 

(ख ) रूपजाप- देव आकार मात्र का अनुस्मरण करना हे । 


( ग ) योगजाप-- तत्त्व मात्र का अनुस्मरण करना हे । 


(घ ) वज्रजाप-- (इसे) वायु कौ उत्पत्ति, प्रवेश ओर स्थिति (इन) तीनों का 
आलम्बन करना है । इसमें ग्यारह भेद किए जाते हैँ । प्राणायाम को रोकना तो निरोध या 
सानजाप है। यह ओर पूर्व दोनों (जाप) सम्पननक्रम के अन्तर्गत आते ह । सम्पननक्रम के 
छह अंगों के सम्बन्ध में गुह्यसमाज ओर कालचक्र आदि में इस प्रकार कहा हे 


प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा । | 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्खो योग उच्यते ।। (गु° स° 18.140) 
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(अर्थात्‌ प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति ओर समाधि इन छह अंगों 
को योग कहा जाता है।) 


प्रदीपोद्योतन में भी कहा है- 


मन्त्राच्चित्तादतः कायाद्‌ विशुद्धेर्योगवाहतः । 
क्रमः पञ्चपिण्डार्थान्‌ ज्ञात्वा षट्‌्कोटिमाविेत्‌ ।। (प्रथम परल, पृ० 1) 


(मन्त्र, चित्त, काय, विशुद्धि ओर युगनद्धयोग से क्रमशः पाँच पिण्डार्थं (संक्षिप्त 
अर्थो) को जानकर षट्कोटि में प्रवेश करे) । इस प्रकार पाँच क्रम कहे गए हैँ । घण्टापाद 
के 'पञ्चक्रम ओर अन्यत्र भी गुह्यसिद्ि ओर सहजसिद्ि आदि में तन्त्रं के अविपरीत 
अर्थो वाले वचनो (उपदेशों) के अनुसार भावना करनी चादिए। 


ग. 10.11.17. सहायक मार्ग- इसमें पांच प्रकार के विधिर 


क. 
ख. 


ग्‌. 


विघ्नोपशमन हेतु बलि विधि। 
देवता संतुष्टीकरण पूर्वक कर्मसिद्धि हेतु होम विधि। 
आशु सिद्धि हेतु अधिष्ठान विधि। 


घ. पुण्य संचय हेतु सञ्चक विधि। 


८ 


क. 


ख. 


ग्‌ 





डः मल (पाप) शोधन हेतु कलश विधि। 


विष्नोपशमन हेतु बलिविधि-इसमें सामान्य ओर प्रत्येक बलिविधिये दो 
(भेद) हें । 

देवता संतुष्टीकरण पूर्वक कर्मसिद्धि हेतु होम विधि के चार प्रकार हँ बाह्य, 
आभ्यन्तर, गृह्य ओर तत्व होम । 

आशु सिद्धि हेतु अधिष्ठान विधि के तीन प्रकार हैँ त्रि-आधार (काय- 
वाक्‌-चित्त) का (अधिष्ठान), स्थान का अधिष्ठान ओर अलङ्कार अधिष्ठान । 


. पुण्य सञ्चय हेतु सञ्चक विधि के संक्षिप्त ओर विस्तार विधिभेदसे दो प्रकार 


है, ये जीवित ओर मृत दोनों के लिये है। 


डः मल (पाप) शोधन हेतु कलश विधि के अभिषेक, स्नान ओर पूजा कलश 
विधि भेद से तीन प्रकार हेँ। 
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ग.1*.1.1*.7ा. उप-सहायक मार्ग-- यह सिद्धद्रव्य, मद्गलकाल (समय), लक्षण युक्त 
(सहायक) मित्र, शास्त्र अनुरूप द्रव्य ओर धर्मानुकूल जीविकोपकरण (वस्तु) भेद से 
पोच प्रकार के हैँ । (पुनः) शास्त्रानुरूप द्रव्यो में पूजा द्रव्य, मन्त्द्रव्य ओर साधना द्रव्य हे। 


ग. 1४.1.1४... विषय ८ उत्पत्ति मार्ग का )-- विषय दो प्रकार के हैँ प्रवेश्य विषय ओर 
आलम्बन विषय। सभी सत्त्वो के हितार्थ बुद्धत्व प्राप्ति प्रवेश्य विषय है ओर उत्पत्तिक्रम 
द्वारा देवता, अक्षर ओर आयुध आदि का आलम्बन तथा निष्पन्नक्रम द्वारा शून्यता स्वभाव 
का निरालम्ब रूप से आलम्बन करना आलम्बन विषय हे। 


ग.1*..7जा. प्रहेय ~ प्रहेय जैसे सम्पुट ( तन्त्र ) में कहा है- 
“विकल्पो हि महामोहः संसारोदधिपातक्ः'' | (10.4.8) 
(संसार सागर में गिराने वाला विकल्प महामोह (अविद्या) है) । 


इस प्रकार विकल्प प्रहेय हैँ । ये दो प्रकार के हैं प्राकृत (अशुभ) ग्रहण ओौर 
देवादि दिव्याभिनिवेश विकल्प। 


ग.1८.7.*.1४. प्रहाण उपाय-- कुविकल्प (बुरे विकल्प) का उत्पत्तिक्रम द्वारा प्रहाण 
होता है ओर सुविकल्प (अच्छे विकल्प) का सम्पन्नक्रम द्वारा प्रहाण होता हे। 


ग. 1*#.1.1५४.४. प्रहाण फल- अभिज्ञा आदि साधारण फल है ओर महामुद्रा सिद्धि को 
प्राप्ति असाधारण फल है। 


ग. 1*#.11.५. पारङ्खत अङ्ख चर्या विशुद्धि विधि- इसके 1. प्राकृत विशुद्धि चर्यां विधि 


ओर 71. विद्याव्रतचर्या विधि दो भेद हैँ. 


ग. 1*#.17.४.1. प्राकृत विशुद्धिचर्यां विधि- इसके दो भेद हैँ 1. क्रियाओं मे देवाकार 
करण चर्या विधि ओर 2. आवस्थिक क्रिया चर्या विधि। 


ग.1*.7ा..1.. क्रियाओं में देवाकार करण चर्यां विधि- क्रियाओं मे देवाकार 
चर्याविधि को गुह्यसमाज मे कहा है- 


भोजने कायवज्रस्य + | 
वच्रध्मैः सदा कार्यां सूत्रोद्धाटविधिक्रिया ।। (गु° स०, 17.35) 
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(द्रव्य (भोजन) मे कायवच्र का (अधिष्ठान करं), सदा वज्रधर्म ( वाग्‌ व्र 
अधिष्ठान) मे सूत्रोद्घाटन विधि क्रिया को करें।) 


इस प्रकार जो कर्म ओर क्रिया है उसी के अनुरूप देवाकार बनाना है । 


ग. 1*.11.४#-ा. आवस्थिक क्रिया चर्यां विधि- स्नान करना, वन्दना, मण्डल अर्पण, 
प्रदक्षिणा आदि करना ओर असीमित पुण्य कर्मो को करना आवस्थिक क्रिया चर्या 
विधिदहै। 


ग. 7४... विद्यात्रत चर्या विधि-- विद्यात्रत चर्या तीन प्रकार की हँ. सप्रपञ्चचर्या, 
7. निष्प्रपञ्चचर्या ओर गा. अत्यन्त निष्प्रपञ्च चर्या। | 


ग + 1.४7.1. सप्रपञ्चचर्यां - तथागत ओर वज्रधर ने जिस प्रकार आश्वासन के रूप में 
गणचक्र मे कहे छोमा (संकेत), प्रतिछछोमा, नृत्य, प्रतिनृत्य आदि के द्वारा तथागत लीला से 
विक्रोडित होते हुए समाधि को दृढ्‌ करना सप्रपञ्चचर्या है। ` 


ग. 1.1.४1. निष्प्रपञ्चचयां -- अति प्रपञ्च के बिना समाधि मे सदा व्याप (लीन) 
रहना तथा दूसरों के प्रयोजनवश ही कभी क्रीडा (लीला) करना निष्प्रपञ्च चर्या है । 


ग. 1*..शाता. अत्यन्त निष्प्रपञ्चचर्या- सभी संसर्ग का परित्याग कर मात्र ध्यानाहार 
ओर स्थिति के द्वारा ज्ञानमुद्रा ओर समापत्ति का अभ्यास करना भुसुकु चर्यां (अत्यन्त 
निष्प्रपञ्चचर्या) हे । इन तीनों मे से किसी से भी वच्रधरत्व प्राप्त होगा। 


ग. 1४. फल-- दशबलादि असंहार्य गुणों से युक्त चार काय पञ्चज्ञानात्मक महावज्रधर 
का सिद्धि फल है। 
घ. पालनीय समय- 

(आचार्य) अतिश ने समयसंग्रह में कहा है 

` चार सामान्य मूलापत्ति, बारह पारमिता मूलापत्ति, क्रियातन्त्र कौ तीस मूलापत्ति, 
चर्यातन्त्र कौ चौदह मूलापत्ति, योगतन्त्र की चौदह मूलापत्ति ओर महायोग (अनुत्तरतन्त्र) 
को चौदह मूलापत्ति हैँ । पुनः पाँच, चार ओर सत्तर मूलापत्ति हें ''। 

क्रियातन्त्र की मूलापत्ति- यहाँ क्रियातन्त्र के तीस मूलापत्ति इदं इत्थं रूप मेँ स्पष्ट 


दिखाई नहीं देता। क्या सुसुद्धितन्त्र (तो० 807) के “ विद्यामन्त्र विनय ' ' में उल्लिखित 
(मूलापत्ति क्रियातन्त्र) के हैँ या अन्य कोडईं ओर विचारणीय है । 





षि 
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चर्यतन््र की मूलापत्ति- वैरोचनाभिसम्बोधि (तो० 494) मे कहा है-- 


'" बोधिसत्व द्वारा प्राणातिपात'' से लेकर '' मिथ्यादृष्टि से पुनः निर्वृत्त होना 
चाहिए '' तक दस अकुशल कर्मो तथा पुनः वहीं (वैरोचनाभिसम्बोधि मे)-- 


“प्राण के लिए भी चार मूलापत्तियों का परिहाण नहीं करना चाहिए, 
ये चार कौनसे, वे इस प्रकार हैँ-- सद्धर्म प्रहाण, 
बोधिचित्त परित्याग, मात्सर्य ओर सत्वो का अपकार करना ।'' 


इस प्रकार उल्लिखित होने से दस अकुशल (कर्मो) से संवर क्षय (च्युति) तथा 
मूल से उच्छेद होना बतलाया है, इसलिए मूलापत्ति दस हैँ । गृहस्थो कौ (जो) पोच 
(मूलापत्ति) हैँ वे समान लक्षण होने के कारण प्रत्रजितों के दस (आपत्ति) मे ही संगृहीत 
हैँ । (इन) दोनों (प्रत्रजित ओर गृहस्थ) कौ चार आपत्ति सामान्य होने से मूलापत्ति 
चौदह हैँ । 

योगतन्त्र की मूलापत्ति- वज्रशेखर (तो° 480) में कहा है 


"उससे अतिरिक्त चौदह को, पाराजिक कहा गया हे । 

प्रहाण कर परित्याग नहीं करना मूलापत्ति है एेसा कहा हे । 
 रात-दिन तीन बार, प्रतिदिन [ मूलापत्ति सूत्रादि] का पाठ करे, 
योगी जब (संवर से) हीन हो जाए, तो स्थूल अवद्य हो जाएगा। 
आपके द्वारा प्राणी [ मनुष्य ओर मनुष्य पर निर्भर प्राणियों] कौ हत्या नहीं करनी 
चाहिए। 

अदत्त [अन्य द्वारा अधिगृहीत धन, मगध का डेढ द्रोण प्रमाण] को भी नहीं लेना 
चाहिए, 

काममिथ्याचार [स्त्री के प्रति] नहीं करना चाहिए, 

मृषावाद [ दूसरों को धोखा देने वाला ञ्जूठ] नहीं कहना चाहिए, 

सभी अनर्थो के मूल मद्यपान का परित्याग करें । 

सतव विनय [ सत्त्वार्थ] के अतिरिक्त सभी अकरणीय [अधर्म कृत्य] का त्याग 
करे । 

सजन [सदगुरु] कौ सेवा करे, योगियों [ वच्रयान में स्थित] का सत्कार करे, 

तीन प्रकार का [ प्राणातिपात, अदत्तादान ओर अब्रह्मचर्य] काय कर्म, 
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चार प्रकार का [ मृषावाद, पैशुन्य, पारुष्य ओर प्रलाप ] वाक्‌ कर्म ओर 
चित्त के तीन प्रकार के [ अभिध्या, व्यापाद ओौर मिथ्या दृष्टि] कर्मो का, 
यथा सामर्थ्यं [ दश अकुशल कर्मो के परित्याग का] अनुसरण करे । 


हीनयान [ श्रावक ओर प्रत्येक बुद्धयान] कौ इच्छा न करे, 
सत्त्वार्थं से पराट्मुख न हो, संसार का भी परित्याग न करे, 
निर्वाण पर सदा अनासक्त रहं, सुर-असुर ओर गुह्यक [ यक्ष] कौ, 
तुम अवमानना न करो। 


मुद्रा [ गुरु] वाहन, आयुध [देवता आयुध], 
चिह [ नाम, कछोमा या तिलक आदि] नहीं लांघना चाहिए 
इन सभी को समय! के रूप में कहा है ।'' 


इस अर्थ को किसी पूर्व गुरु [पूर्वापर कालीन अनेक योगियों ] का मानना है कि 
ˆ"उससे अतिरिक्त '* शब्द को देखकर “' प्राणातिपात'' से “चिह्न (लक्षण) का लांघना'! 
तक चौदह मूलापत्ति हैँ । परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि आचार्य आनन्दगर्भ ने पाँच कुल 
संवर को माना हे । जैसे तत्त्वालोक (तो० 2510) में कहा है- 


“* सर्व तथागतो का शील, जैसे त्रिकाल के नाथो ने, 
बोधि (बुद्धत्व) का निश्चय किया, इत्यादि पाराजिक से निवृत्ति लक्षण है ''। 


ओर भी परमाद्य (तो० 487) में कहा है-- 
"वचर, घण्टा ओर मुद्रा को, कभी भीन छोडं''। 
इसी कौ व्याख्या करते हुए ( परमाद्य ) टीका (तो० 2512) में कहा है- 


“दन मुद्रा आदि के द्वारा क्या करे इत्यादि से इन्दे परित्याग करे तो पाराजिक 
होगा''। इस कथन कौ परीक्षा करनी चाहिए 


अनुत्तरयोगतन्त्र कौ मूलापत्ति- अनुत्तरयोगतन्त्र कौ मूलापत्ति तो प्रसिद्ध होने के 
कारण (यहाँ) नहीं लिखा जा रहा है । स्थूलापत्ति ओर उसके अङ्क (भेद) आपत्ति अनन्त 
हैँ । अतः (इन्दे) पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों से जानना चाहिए। 
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डः तन्त्रो की स्वाभाविक स्थिति भेद (स्वभाव निर्धारण पद्धति में अन्तर)- 
ज्ञानवज्रसमुच्यय (तो० 450) मे कहा है-- 


“* भार्या (देवी) परिषद्‌ (परिवार) के मध्य, चक्रवर्तीं रूप में महासुख समाधि के 
द्वारा भार्या भग में सम्यक्‌ रूप से प्रवेश कर लौकिक चर्या के विपरीत, अद्भुत वज्रपद कौ 
षट्कोयियो मे से किसी के द्वारा भी परीक्षा कर साधना करना महायोगतन्त्र मे प्रवेश 
होना है। 

विद्या देवियों के साथ मण्डलचक्र में न्यस्त होना, ओर उससे उद्धूत कर्ता, कर्म 
ओर साधना आदि दस प्रकार के तत्त्वों का आचरण करते हुए साधना करना उभयतन्त्र में 
प्रवेश होना है। 


विविध ओौर विपुल कर्म-क्रियाओं को क्रियातन्त्र के मुद्रा आलम्बन लक्षण पर 
आचरण करते हुए सिद्ध करना ओर साधना करना चर्यातिन््र में प्रवेश होना है । 


भयं का आलम्बन करते हुए अत्यन्त शुद्धि करना, ज्ञानस्व ओर परमसुख का 
अभाव, स्वाधिदैव सेवा का अभाव, अद्धुत गोचर न होना ओर दोषोद्धव विकल्प द्वारा 
आचरण करते हुए साधना करना क्रियातन्त्र में प्रवेश होना है। 


मन्त्र, ओषधि, होम, चूर्ण, अञ्जन, पादलेप आदि आठ महासिद्धियों के आचरण 
द्वारा साधना करना तन्त्रकल्प में प्रवेश होना रै ''। 
क्रमशः 
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जन संतृप्त हो सकै, जिनका कोई अवलम्ब नही है ओर न ही उनमें अपने उद्धार को आशा है। 
इस प्रकार उनका दायां हाथ ' अभयदान ` की मुद्रा में है। उनके इसी हाथ में निर्मल कमलपुष्प 
अत्यन्त शोभायमान है, जिसमे षड्गति के प्राणियों को दुर्गति से निवृत्ति के लिए ` आह्वान 
मुद्रा' का भी अवलोकन किया जा सकता हे । इसके द्वारा सत्त्वो को दुःख रहित ` परमानन्द 
महासुख '' सुखावती भुवन तक पहं चने में सौविध्य मिलता है। इस मुद्रा के द्वारा एेसा 
परिलक्षित होता है कि वह दुःखीजनों कौ निवृत्ति के लिए अपनी ओर आहूत कर रही है । 
इतना ही नहीं इस बायें हाथ मे शोभायमान कमलपुष्य से सुखावती भुवन के धर्मस्वामी गुरु 
अमिताभ तथागत के दर्शनार्थं" आह्वान -मुद्र'' का भी अवबोध होता है। 


धर्मस्वामी अमिताभ तथागत के सभी शारीरिक लक्षणों का विशुद्ध विचार करने से 
आर्यावलोकितेश्वर के ज्ञानमय, धर्ममय एवं करुणामय स्वरूप का अवबोध होता है। इतना ही 
नहीं उनके कारुणिक एवं निर्मल हदय का अभिलषित भाव, शुद्ध प्रणिधान एवं अधिष्टानचर्या 
को विचारपूर्वक देखें तो अपार करुणासागर, अनुपत्‌ शान्ति एवं अचिन्त्य चरित्र के अवतार 
का अवबोध होता है । उनके इस स्वरूप का वर्णन सूत्र, तन्त्र, अवदान. (कथा) एवं इतिहास 
के ग्रन्थों में विस्तार से मिलता है । 


आर्याबलोकितेश्वर के सत्य, सिद्धि तथा प्रणिधान द्वारा अधिष्ठित ““ ॐ मणि पदो हूं '' 
मूलमन्त्र का उल्लेख मिलता हे । इस मन्त्र का सभी प्राणी सम्बोधिमार्गं कौ प्राप्त हेतु उपयोग 
करते है, जिससे सुख-शान्ति कौ प्रापि एवं अमोघ-शक्ति की उपलब्धि होती है । यह मन्त्र 
महायान एवं तन्त्रयान के साथ ही सभी बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए अनुकरणीय श्रद्धास्पद 
महामन्त्र है । इसी षडक्षरी मन्त्र कौ प्रशस्ति * गुणकारण्डव्यूह ` में भी की गई हे- 


यो मुदा श्रद्धया नित्यं जपेदिमां षडक्षरीम्‌ । 
सम्बोधिसाधनीं विद्यां भद्रश्रीसदगुणाकरीम्‌ ।। 
सोऽचिन्त्यश्रीर्महाभिज्ञः सर्वपारमिताप्रभुः । 
सर्वाश्च धारणीः सर्वान्समाधींश्च लभेदपि ।। 
सर्वविद्याधिपः शास्ता सर्वधर्माधिपः प्रभुः । 
अर्हन्मारविजेता च भवेत्‌ सर्वहितार्थभृत्‌ ।। 


(कारण्डव्यूह सू०, श० पि° सी° 394, प° 232-233) 


अर्थात्‌ इस षडक्षरी मन्त्र का जो शुद्ध चित्त से प्रतिदिन जप करेगा, निश्चय ही उसे 
संबोधि प्राप्त करा सकने वाली विद्या का लाभ होगा। कल्याणप्रद सद्गुणी यशकीर्वि मिलेगी । 
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इसके चिन्तन मनन से अगोचर एवं अनुपम महाभिज्ञा प्राप्त होगी । यह मन्त्र सम्पूर्णं पारमिताओं 
का भी स्वामी है। इससे सभी धारणी, समाधिज्ञान का लाभ होता है । सम्पूर्ण शास्त्र विद्याओं 
के गुरु, धर्मो के अधिपति एवं अचिन्त्यमार विघ्नो पर विजय प्राप्त करने में सक्षम तथा सभी 
के कल्याण हेतु सक्षमता भी इसका गुण हे । 


मन्र का अर्थं 


महायान बौद्धधर्म में इस मन्त्र " ॐ मणि पद्ये हूं ' का अत्यधिक माहात्म्य है । छह 
अक्षरों से निर्मित यह मन्त्र चार्‌ पदों में विभक्त है । इसमें जीवनमूल्यों से जुड़ा आध्यात्मिक 
तत्त्व अनुस्यूत है । बौद्ध जगत्‌ में इसे अत्यन्त सारसमन्वित एवं महत्त्वपूर्ण माना गया है । 


ॐ ' इस मन्त्र का ' ॐ ' शब्द अत्यन्त विशुद्ध, पवित्रता एवं सर्वगुण सम्पन्नता का 
परिचायक है ॐ ' शब्द भी अ+उ+म्‌, तीन अक्षरों का संयुक्त रूप है । इस मन्त्र मेँ " ॐ ' शब्द 
त्रिरत्नालोक, पुण्यकीर्ति एवं त्रितत्व का उपस्थापक है । 


"मणि ' शब्द करुणामय आर्यावलोकिते श्वर के अनन्त उपकारी, समदर्शी, अन्तर्यामी 
स्वरूप का प्रतिपादक है। इसके जरिये जिसे जिस चीज कौ सिद्धि करनी होती है, उसकी 
उपलब्धि में मदद मिलती हे । त्रैकालिक बुद्ध, बोधिसत्त्वो द्वारा आश्रयभूत महामणिरत्न के रूप 
में इसे लिया गया है । 


"पदा ' मन्त्र का पद्म शब्द विश्च में शान्तिमिय वातावरण फैलाने, अचिन्त्य स्वरूप 
दर्शन, प्राणिमात्र को सुख-समृद्धि, सम्पूर्णं दुःख दारिद्रय नाशक एवं महान्‌ शक्ति-सम्पन्नता का 
परिचायक है । पदा का 'म' अक्षर चार ब्रह्मविहारों मे अपरिमित मैत्री का प्रतीक है। इस प्रकार 
के महामणिरत्न पद्मकेसर के ऊपर ससम्मान रखे गये हैँ, जो अत्यन्त शोभायमान, प्रतीत 
होते है। | 

"ह ' मन्त्र विशुद्धि कौ भावना से किया जाता है । ' ॐ आः हूं ' त्र्यक्षर त्रिरत (बुद्ध, 
धर्म एवं संघ) के बीजाक्षर माने गये हैँ । इसी तरह दहूँकार अक्षर आर्यसंघनायक 
आर्यावलोकितेश्वर के मूलमन्त्र का भी बीजाक्षर है । किसी भी मन्त्रसिद्धि के लिए प्राणके रूप 
में "हूं" अक्षर का अधिष्ठान किया जाता है। इसमें विभिन्न दृष्टिकोण के रहस्यपूर्ण अर्थ 
अनुस्यूत है । 


अब यहां हम "ॐ मणि पद्ये हूं ' मन्त्र के एक-एक अक्षरों के अर्थ, अभिप्राय, 
सम्बन्ध एवं स्वरूप का उपस्थापन करना समीचीन समइ्ते है- 
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ॐ मणि पदो हूं" इस मन्त्र के द्वारा षड्गतियों के प्राणि सुखावती में प्रवेश करते है, 
जो गुरु अमिताभ तथागत का निवास स्थान है । यह स्थान परम पवित्र एवं महासुखप्रदायी है । 
यहां आकर प्राणी तथागत के उपदेशों का श्रवण करते हैँ तथा अभिषेक प्रास्त करते हे। 
तत्पश्चात्‌ सभी प्रकार के अधिकारों को अर्जित कर पुनः षड्गतियों के प्राणियों के उद्धार के 
लिए साधन सुलभ कराते है । इस प्रकार इसकी उपादेयता ओर बढ जाती है, जिसका माहात्म्य 
विभिन्न रूपों मे यहां दर्शाया जा रहा है- 


ॐ ' देवलोक का उद्धार करने के लिए वीणा लिए हुए श्वेतवर्णं करुणामय। 

` म" दैत्यलोक का उद्धार करने के लिए खड्ग ढाल लिए हुए हरितवर्णं करुणामय। 

'णि' मनुष्यलोक का उद्धार करने के लिए शीलाङ्कश पिण्डपात्रधारी पीतवर्णं करुणामय । 
पद्‌ ' तिर्यग्‌ योनि का उद्धार करने के लिए प्रजञापुस्तक पिण्डपात्रधारी नीलवर्ण करुणामय 
मे ' प्रतगति का उद्धार करने के लिए चिन्तामणिरत्न, पिण्डपात्रधारी रक्तवर्णं करुणामय । 
ह" नरकगति का उद्धार करने के लिए कलश ओर अग्निज्वालाधारी धूम्रवर्णं करुणामय। 


इस प्रकार छः रूपों मेँ अवतरित होकर करुणामय आर्याबलोकितेश्वर ने षड्गति में 
विचरने वाले सत्त्वो का उद्धार करते है । देवलोक में मृत्यु के सात दिन पर्व ही असह्य दुःख 
दूर हो जाते हैँ ओर समतामूलक ज्ञान प्राप्न होता है । दैत्यलोक में परस्पर प्रहार करने का दुःख 
दूर होकर कृत्यानुष्टानज्ञान प्राप्न होता है । मनुष्यलोक में प्रियाप्रिय कारण से व्यस्तता होने से 
सुविशुद्धज्ञान प्राप्त होता है । तिर्यकूलोक में अज्ञान के कारण वार्तालाप न जानने का दुःख दूर 
होकर धर्मधातुक्ञान प्राप्त होता है ओर प्रेतलोक में भूख-प्यास से व्याकुल असह्य दुःख दूर 
होकर प्रत्यवेक्षणाज्ञान प्रा होता है । नरकलोक मे ऊष्ण-शीतल दुःख दूर होकर आदर्शज्ञान 
प्राप्त होता हे । | | 

इस प्रकार सर्वगुणसम्पन्न षडक्षरी महामन्त्र के द्वारा नियमानुसार श्रद्धापूर्वक चित्त 
परिशुद्ध करके एकाग्र मन से जप ध्यान में लीन होकर महाकारुणिक आर्यावलोकितेश्वर कौ 
ध्यान भावना के द्वारा बोधिचित्त उत्पन्न करना चाहिए । एक सौ बार जप करने से काय, वाक्‌ 
एव चित्त के द्वारा उत्पन्न पाप विनष्ट होते है । एक हजार बार जप करने से त्रिदोष एवं दश 
अकुशलो के पाप परिशुद्ध होते हैँ । इसी प्रकार इस मन्त्र के जप से "समस्त ' बुद्ध वचनं के 
पाठ के बराबर पुण्य होता है । इस मन्त्र का दश हजार बार जप करने से कर्तव्यभ्रष व्यक्ति के 
पापकर्म परिशान्त होते है । इसी प्रकार तीनों दर्गतियों मेँ जन्म के द्वार बन्द हो जाते हैँ । एक 
लाख बार जप करने से सुमेरु पर्वत सदृश पाप भी विनष्ट हो जते हैँ । दस लाख बार जप करने 
से पंचानन्तरय पाप कौ परिशुद्धि होती है ओर अवैवर्तिकभूमि कौ प्राति होती है । इसी प्रकार 
एक करोड जप से व्यक्ति नारकौय जीवन से निवृत्त हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति न दस 
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करोड बार इस मन्त्र का जप किया तो निश्चय ही उसे सम्बोधि ज्ञान को परिलब्धि होती है 
ओर प्राणी धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय तथा स्वभावकाय मे अभिसंबोधि प्राप्त कर बुद्ध 


बन जाता हे। | 
उपर्युक्त वर्णन के अनुसार इस मन्त्र से अपरिमित पुण्यफल प्राप्त होते हैँ । इसी आशा 


एवं विश्वास से श्रद्धालु धर्मात्मा इस षडक्षरी महामन्त्र (ॐ मणि पदर हूं) का समय-समय पर 


जगह-जगह हर्षोल्लास पूर्वक प्रचार-प्रसार मेँ तल्लीन रहते हँ ओर इसके माहात्म्य तथा 
पुण्यफल पर प्रकाश डालते है । जिससे सम्पूर्णं जगत्‌ मे यह प्रतिष्ठापित होती दे । 


इस मन्त्र के जरिये तो 3ॐकोरि देवताओं से सम्पृक्त मन्त्रों का उद्धव हुआ है । साथ 
ही यह भी दृष्टिगत होता है कि उनमें " ॐ मणि पदो हूँ" का ही सर्वाधिक प्रचार ` प्रसार हे । 


कहा भी गया है कि इस मन्त्र के स्मरण से अनेक अवतारी महापुरुषों का आगमन 
होता है, जिनके आगमन से हजारों -हजार विहारो का निर्माण होता है । लाखो - लाख विभिन्न 
धातुओं के मणि (मन््रचक्र) की स्थापना की जाती है । इसी प्रकार विभिन्न मूतियों एवं सद्धर्म 
ग्रन्थो का अनगिनत मात्रा में स्थापन एवं प्रणयन किया जाता है । इस मन्त्र के कोटि-कोटि जप 
से सिद्धियोँ प्राप्त होती है । अरबों-अरब की संख्या में इस महामन्त्र को काष्ठ, प्रस्तर, पीतल, 
चाँदी, स्वर्णं आदि पत्रों पर अंकित करते है । कहीं-कहीं इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि 
पर्वत, पानी, आकाश के भीतर भी वज्रलेख के समान इस महामन्त्र को सुरक्षित किया गया हे । 
इस प्रकार इस मन्त्र का करोड़ों बार लोग श्रद्धपूर्वक उच्चारण करते रहते हँ । विभिन्न पर्वो, 
उत्सवो एवं पवित्र स्थलों मे महाकारुणिक आर्यावलोकितेश्वर कौ महानुकम्पा से वरदान प्राप्त 
करते है । श्रद्धालुजन अपनी इच्छानुसार भक्तिपूर्वक ज्ञानकाय, धर्मकाय, वञ्रकाय, करुणामय 
आर्याबलोकितेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रज्ञा, मुद्रा, मण्डल, व्याकरण, अभिषेक, मन्त्र, न्यास, 
ध्यान, साधना, सिद्धि, योग, धारणी, स्तोत्र, प्रणिधान, पाठ, पूजा आदि करते आ रहे हं । 


इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण महामन्त्र का श्रद्धापूर्वक, धारण, वाचन, देशना एवं प्रकाशन 
करने का सबको बराबर अधिकार है । इस मन्त्र की सत्यसिद्धि एवं अधिष्ठान से प्रसन्नतापूर्वक 
श्रवण करने ओर आदर एवं विश्वासपूर्वक स्मरण एवं जप से अवश्य ही बोधिमार्ग प्रात होती 
है। जिससे सत्त्वं को सर्वदुःखों से विमुक्त सुखावती भुवन में निवासं करने का अवसर 
समुपलब्ध होता है ओर वहीं अमिताभ तथागत के दर्शन का सौभाग्य तथा सिद्धि प्राप्त 


होती है। 
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| ११५१-8 १।। ७199.1 पपा 6 गता, 51४9 15 1261४९८. 06४० ग 691, 651४9 
ए०पात ० ऽलाला। (1309) 91त्‌ (णाऽल्वप्ला(1$, 95 2000 25 0620" (६०४). 612 
(105 प्रा08रा ग1$ णण) प्राऽ 5 गात. एण 596 2130 06045 पण) 51५2 
णि 18 प्फिलागा778. एग 9आ€ €8ऽला(1 91४ तकचातलाा पमा €वलौ गल. 5 भाता 
15 3$7100116311 1ल€ऽला1&त 28 11€ 3700186 ग 61*8 9त्‌ 1166 51€ 18 116 
{शाला 17606 ग 1१. 


6611 15 31001126 28 ३ एणा 0 176 गल. [1 1116 1421क7111व्‌14 
11193, 58111 128 एष्ला 20076886 28 1८811, (त्र, 02३, 50०0257, 
प्र वाटईर, [0प्रा12%907, 282९212, 27194, (ीाा12112512162, ^ भु्ा18, 
८2९0८५१, ८81112121292, 211 51५2. 17 116 ,ऽतव्प्ावश्12 1.41 7 61611 128 एला 
०२11६ ^ पा18, 4704118, 2४81, (भाता, एा718, 8196117, 991, 9 शाा19$2, 
0681068 [ाव17, (87, [2८७५ शात्‌ ^1108. 17 116 1.411145420457ब71व7718, 61९11 1185 
एद्ला 71911 811, 81211, < 21 ता, 14818४91, 14811218 211 21108108. 
90 §बता† 18 [ताछ र कालिया 0168. परल कालिला। 7191165 13४6 0८6 
५९८ 10 ला श्श10ाऽ प्रा1<10ा13, वृप्2111168, भात्‌ 0108. {16 प्‌ 24 एग 8111708 1116 
0€्ण तवाद्लाङ़ प्रछपषटा) ता छ 0121177175 2116 111011द्लााङ$ प्रााछप्ष्ाी) ४०10प्$ 
89110018, 1. &. #वा14, (८1454, €[6. 


1. बरती) ऽ 51४98593 ऽब), &7191103 ऽ प्रा9., श्लाऽ€-2. 
2. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी ।। शिवद्ष्टि : 71.26५. 


2. शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ । 
न चेदेवं देवः नखलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।। आनन्दलहरी, 1 
थ. शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति ।। बोधपंचाशिका, 3 


3. त्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी । 
धूमावती त्वं वगला भेरवी छिन्नमस्तका ।। 
त्वमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया । 
सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनुः ।। महानिर्वाणतन्त्र, 1#.13-14. 


4. 9€€ *€ऽ€8 17 {0 55. 











ऽ 10018 अत ऽतौ पग 99 


11 11€ [तां 1180110 5 ग 2८7 15 2130 गऽ€५ 
3‰11001168115 07 [0 सशा0पऽ 3710018. ¢ अला 185 एला 11806 111 
11115 शल 10 1111111 ॥6€ शक्ा०णऽ 1811091 3110018 1612160 10 ऽतौ 
५908111}. 1176 [पा व-7 पत -24040 411 118 ताल 70 {01966 10 {1466 1 [10128., 
प्रा 1166 3€1291 15 116] 11 2प्रा९2/६817 छगऽ1170, 16166 116 {12011101181 पाति 
2000807 9 8€1281 15 1710811 {0110६ 171 नौला 0115 2 1619. {11086 
39110015 णाली) अआ€ ०३९५ 77 ऽवतं एठा लवा ०6 61255106 28 पात्य : 


(1) #2195 211 (6 वतौ एश), 

(2) तां आत 6 वातां एश, 

(3) 719118/668 210 6367 रश), 
(4) 71/112/712110309 271 5३61 छग). 


द्याव वात्‌ ऽवतं पण : 


116 ‰व111785 276 51100116 (लुट्डला{910ा ग (€ 20५0688 11 [लय 
1 लिला 118118819110115. [1 8 ({श1{16 पाक, 11€ 41178 ° 1116 1112111 
016119/06€४1 15 21895 9081117{0€0 2§ 8 5110015 ° 116 ०५६88. ‰व11 
एणा 15 € €8ऽलया{9] [श्चा ग ऽ 9५० 5201915 910 11 15 2180 2 1095116 
710८९88 ग १५८३१९€118 1116 61४16 0 णला. ¢वा118 15 2 1115116 01219111 210 11 
18 91 व]0एवा्प्रऽ $ ण्णालौ वाङ 13 8द्त्गा]0118160. एश्ला$ 1471174 15 8 
82160 €16108प्रा€, 8 ५९111 01 1्८ल्‌{961€ ग 1514-6 ४4. [1 15 2 ऽप्0ऽ{1{प्।€ 
णि व) भाौाणुगगा0111८ 11226 म 116 011; 111८ 81 ए वा112 13 11८11 णि 
2०५०६8ऽ 4811. ^{ {116 प्र71€ ग [<817 शगऽ111 ग16€ नात 0511) 116 ६87 
17211174 07 11€ एला [01080ल€1४. (716 वाव = पऽ, 16811215 1116 16811688 
110शला0ला1§ ॐ 11€ 1701116 शातं 16108 11 10 (00€ल111816€ 0 {1€ 01821791) 
1€ु€8€111118 {1€ 011 '*03111706त. 

1 15 81 9 व्या 1110५68 91] 0911185 व115118 70) 10५6 91 अहल. 
1 पिल लत (91 1 (16 णण] 18 11206 जण ‰#वा1178, 1116 0६1४ 15 16864. 
ए६्८वप्§€ 4711748 15 &050प्1ल्त 0४ ाब1174 210 116 तार 18 11 116 णि) ग 
17111178. 90 {€ पा 15 111116012{61$ 3811576 11 16 15 छ08111]0€त 11 1116 
41174. 45 5210 17 {€ ( प(त्रा144 1271778 - 


यत्रं मन्रमयं प्रोक्तं देवता मन्त्ररूपिणी । 
यन्त्रे सा पूजिता देवी सहसैव प्रसीदति ।॥1 





1. {पाश्ा)2४8 (शा78, #*1.85-86. 

















धीः शश्ट्य४ 


14719 ४४०8111} 15 ला10105€त 0 एपाणित्‌ ग कपय 0681168, “12. 
07271114, 41118, (व7119 911 1110658. एज्या 68116 ८वा ०6 ण्ि116€त 11 80716 ग1€ 
ऽ7(्लल]ष भात १८९०८्ता ङ एूणड5§ #वा9 व९ एवाव णा 0८७. [16 527402111442 
0150018868 17 06191] 116 01091101 216 €8०गला1€ 8181161८ ग तालिला 
4111725. (८०711 10 11, 1471125 € आाप्रा0ला 2016. [लिला #वा1745 अ 
ला1[0109%€त णि वलिला( ००]६1४९६8. ^व्व्मताीौ1£ 10 11, 0411173 15 11191 एणलौा 
7010118 41] १९511९8 ग 116 5व्रवा12162/0प्‌12168.1 51718178 18 1116 {71051 (८८26 
91] भात एव्या45. [7 116 7497४18 13111127 11118 1118 15 1010 ४/ 28 
2711874 91 5472106114व78 1 {€ (@वपाव171/8 1 व 4.3 .471/41117 18 2150 
[ताछ 95 7८102. 47/29 13 हल्गााला16 1लूटडलया( 110) ग ९०५५८३३ 1.41112 
07 (एणा (कय). [1 15 9 तावह्टाशा॥ ग पा दवद्चा25 [लि111816त 10 शि) 2 
८०ा८ला16 हप्र, 1 शएणौादौ € (लला79 कएगी( 18 (णाद्लाण््तं 28 116 8681 णा 
(एण. 1171८ 2०००९88 (एपा् छ [.21113 13 एठा1ए€त 1 ॥्18 % 41114, 25 1116 
801८८ 211 €88€16€ 2 21] 111€ प्राश्लाःऽ€ 1लु€8€11€त ४ {€ ५198910. 1115 
12178 2 1116 2०५०९88 12111 18 11051 [पाश्ना$ णणशीा€त 91] 0श्ल 118. 
71 {€ 0110108 11911112, 111 [015 म वाा178 11४९ 0्ला 0686160 : 


बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌ । 

वृत्तत्रिपुरयुतं परितश्चतुर्धा ( वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च ) 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः ।।4 


{16 टव 6051818 9 3 छत, 1140112 (18816), 2514६०28 (लशा 
{119118168), 27147085878 2110 64117048 (17€ 17 9 {ला 11165), 
21४70252 (0प्रा{द्ला 1{1191182168), 85140218 (€18111 7€1918), 5044540218, 
(811६) [0€1215), 31 6725 (11६८ 10168). 90 &77८24-8 60151818 0 11116 
075 आत जि (1166 (1911168. [1 016 € 015, 0४6९ 6611 €वत85 210 णा 
61४8 2८125 216 7९11. ¶1€ 17 *€ 61611 ८285 976 : (1) 17110718, (2) 
25121८0118, (3) 211147025578, (4) 62017082 210 (5) €वब[पाव85वा9. 176 णपा 
613 ८101288 21€ (1) वध्र, (2) 25120214, (3) 5042440414, 2110 (4) 07. 


1. अथ वक्ष्यामि यन्त्राणां भेदास्तन्त्रेषु गोपितान्‌ । 

यैः साधयन्ति सततं मन्त्रिणो निजवाज्छितम्‌ ।। शारदातिलकतन्त्र, शा ४.1 
2. #.174-173. 
3. 30.102-109. 


4. रिप्रताद$द्वा)218 ¶ 78. 0०1६ 111 1 द11316413411258, पतला श्लाऽ€ 31. 
150 €. ६1816215 011888, *+€5€8 29-31. 











ऽ्1005 अत 5 कलडण 101 


1176 7८47218 ग< ग 11€ ठी [शप्ाला।5 ग प्रलीना ग प्र ऽते 
४10४2 णि ग एणी शणाः ल) तगा81518 €8ऽला11411 1 € पऽ ग अ 6801611८ 
रि#ट्ला ऽश्‌] व1€ प्ावा72 1लुठऽला7६ 06 ऽप्ूणला€ [शा7€ 0णल 111211188160 
25 2 1 त {€ प्र1*ला8€. [7 1116 1.21117 54145711, € [2118 2015685 10 
1€ ९५०६ {0 छण] प्रिय 11 {€ 671८461. 9116 328 : 


श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्‌ ।।1 


90 र्व कव ७28 116 तार्थ जि ग शठ ग 9 पपाण्लि ण 
16110160 5822682 211 1125 ऽप्राछ1र६त्‌ जगा 311 3618 गा {भा्राओ1. 


२९९०018 116 ०णिल्ल ग तएवपाव अ जी ४००तार्णा हि 8298 1116 
00 ल्ल ग एण ज 06 कवा2 18 10 अका पाकि एणी (€ 10111 2 {116 
17711४८5 11 प्रलय {गि115 25 11110, 1.12 91 [ला 211 पला 0८८4125, 25 
एलभाधाणङ 10 0६ १-पा10ा) प्ण प्रा 28 816 18 1 1678617 28 प्ा€ 
€0718610ए01688. {16 010 18 01411112 11 111€ €0118610प्6€88 ग 1116 
ताड कल, ग 5740414. (16 2178 15 ए का150ि776त 170 113 
८0360688 निजा 8 7 ला9] ०फद्ल॑ ग 11165 अत्‌ ८प्ा४९§ 1110 2 7ाला12] 
5121 ग प्रां 1111 1116 फा$लः8€, 118 [01111168 शाति ऽपशलयाा€ [लङ . [1115 
16805 10 81016721 28 77701685 ८०ाऽ८ंगाऽ1688. (16 अवध 15 पप 
111€ 77 रलाइ€ 810 115 016 (0प8] [0णल ग छक्ा10प्ऽ 2870668. 16८ छलल, 
100, 18 2 71/17, 2110 16811268 11118] 25 51111."3 


90, 171 {16 [र्त ग 57८22 ० 71/17 1116 [€ाऽ०ा9] आत्‌ [ाएलऽग) | 
2870618 ग एता) वा© [श710ा11260. 1108] आत्‌ पाल्ताकाला 1696 10 {€ 
11016086 ग गा1ल1688, 12118 22160 शली गा)€ 2113175 10 ऽप्रूशला1€ 2९१८6 
2110 1211681 81185. 


गतीं पगश् 9त (लया माका 
€ 07118 2 62111 216 प्रा ला०ा5. ^ 7 प्रा00ल€ ग {111 36 €125860 25 
1116 1140 व‰ 75 ग 11व#व8 2110 116 विा11/88. 16 {1178578 प०68 {70 11513 


1. 1{.2111258183धाप्वा13, 1.44, 7. 17 (पिह एपएालयऽ, ला, 1985). 


2. मनुश्चन््रः कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः । 
अगस्तिरग्निः सूर्यश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा । 
क्रोधभटरारको देव्या द्रादशामी उपासकाः ।। 


--1णला*८ प85ब1८28 ग र्व व पणि {कल]४€ 36615. 


3. प0०तार्नीट, 7 जौ, कवं अत 4व13, 01. श, ए. 274-275 (68068) & (गाभा, 
1301825, 1998, प€ु1111). 








102 धीः शश्व 





01 12181058 700 1116 7441717८/11418 2116 16 (4प्ादक्1818 1411128, 9 एगा116्‌ 
1116 01101 11518 (0181815 ग {ला ए व्165, 216 शल णपा 1 22367) [1013 
: (1) 29181811, (2) {र3, (3) 90०५857, (4) 8प्रशभा€ऽश्वा, (5) (ा711181112512, 
(6) 214179४, (7) [7॥प्रा18५०॥, (8) 298 गात्रााप्रतीा, (9) 1519 हा, (10) ६ ा1212.1 


11686 20०४८ 11907 धव ग 01४16 5916175 अआ€ एल कग 7160 7 
ला 1680८11४ # 1145. {16 एवा145 0 1116856 {€ 24218 01/25 216 2150 ज्य 
शि710प्ऽ 17 116 वृ ्€ त्‌ऽ. एणो116 गश 11686 6216113, 116 5ववा12द4 
0 प्व 1195 10 एश] 1116 2०५५६886 11 [ला 1680९1४6 ‰वा11725. ++ 
एवा18 79718, ऽवा ग एण एल 138 70 ४३1६, 8295 1116 ¶ 973 52818. 
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९६९०५111 {1€ 31100116 (४०08101 ग 41785 25 ४५६] 25 111€ 
111[0018166 म {ला 74वव एव कऽ एण. वितााप् भा), 9 11116 3८10 325, 
शा7ला€ अ€ 3106106 ‰#वा11785 ०6६४०१६५ 10 €8८ा1 म (€ {ला 24214 14125 €2611 
18177160 गला 9 0०५0688 91 €.पृ01971111 [ला 1ार्भाप्रा, वा, 11066 म 11121, 
210 1116 एल€ा€ा1{ऽ {1191 876 &2116त णा) [€ 11181. ० 19111 (ला लऽ 9 € 
0258 -11180व वव 08101} 916 86221 2116 11111118 11 2811197 31216, €281ला11 
10019. [1 41111112, शाला 8 लाति 15 00 {€ 10८81 1681 25812115 016 9 1116 
1€ा) 440व वव 25 1115 €1708€ा 0611 (5{4-46 (व) 2110 11€ 1101.1त021 
20619119 901€1€8 [एप्प 015 11 10 (€ शठाऽ711 म 1116 ताक 111 लालया 2 ॥ 
41178 0 10226 णिा."2 


(1) ता & ऽश्व सगभ : 


1 


०५९ ~ बन न 
न 


{2317 15 (01810€ा€व {0 ०€ {€ 11081 11700191 21 [गणाश्च ग 1116 1 
ऽध १७९8 10 एवल [त78. 5176 18 एठड179ए€्त ता तारिलिला। ०८९८४७० 
प्रातला तालिला। 71685 वात्‌ 13, 211 ट्वा पि] 910 लि0लछप्रऽ, 12118811 1116 | 
8701711 ग 0€्डप्ला0ा) पणा] 30€ (ल €8ला118. {16 211 एवाा172 06810५8 0) 111८ 
8201818 प्ा17ाला† ग 21] 115 0681658, ०६91117, (गाणि18 ग 112. {1€ 120 1 


1. काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भेरवी , छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ।। 
वगला सिद्धविद्या च मातङ्खी कमलात्मिका । 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्या प्रकर्तिताः ।। 


--मुण्डमालातन्त्र | €. एिशार्धाएड (शा2, ४.6. 
(कः 11 125 . 5परवा€ऽ 01 धटाः 1९11101 वातं 7.1 वाप्ा८, 0४ ^. (तगत), 6). 
„ 0. 86 ((-ग6प्{2 दता, 19772). 


2. श्चा, (शतप; व्या, ९11. ४, 0. 58 (7085 & प्प्रत5०ा 1.10. [.जातलाा, 1979). 


३ = 1 


"311 





(न 1 0 ~ 


9110015 शात्‌ ऽवत |, (११111) 103 


व्व 0 तरा 1 : “छा (ला (क्वा 11477184 (0 (2वााएवां चवा. 
[76 णऽएल आगात पाता ग) [टदा 11) 116 0110ण्णा1ह पाव्य : 


शवारूढां महाभीमां घोरदंषं हसन्मुखीम्‌ । 
चतुर्भुजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ।। 
मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिहवां दिगम्बराम्‌ । 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ कालीं शमशानालयवासिनीम्‌ ॥ 


(शाक्त प्रमोद - कालीतन्त्र) 


4217 ए पवया 1211170 (70 तशलिला८९३ अआ© 2150 7101660 111 1116 {वा 
वाव 1 तालियां (भा3 एज]. 11 1116 112111त]19-8'8 0.14111471140004व077 1116 
(4 व7 $व11118 15 068८1060 25 : 


आदौ षट्‌कोणमारच्य त्रिकोणत्रितयं ततः । 
पद्ममष्टदलं बाह्ये भूपुरं तत्र॒ पूजयेत्‌ ।।1 


11 76व्ा5, 781 ग 21], पणा 2 575 11218160 16९88 211 ॥ला 
ला८10817 11, 76 ८८ रा आइ €8द्‌1 एण्ल € जौल. ^1तप्ात 116 12112168 
08 वा) दहा1। [6191160 गऽ अत 71211, 0पाऽत€ 116 [€913, 018 2 00प्0 पा 
(1195116 ऽवृप्र्ा€ 57126 0पा71€). {17८ 50046 2/0प्‌1248 510प्ात्‌ गओ] 
2०११९88 तरा ०) 17€ (400४्€ प्रलाजगा€त) (त्रा 41778 1171 € 62 71141174 
1171 ,. 

(2) {@2 ( 2) : 

(0०00688 {8 18 1621060 25 11€ तल्भरग {110*1602€. 96 15 ८4110 
2427446. 1218 2€५ आण]त € एणऽ1एल्व्‌ गा 9 वा (08781778 ग 2 
168०9] एला८व), लंहा। एल बत ऽप्ाठपात१९त 0४ ३ ऽवप्रथरट [€04€8191.2 
[काह 15 150 (वणां तल€त्‌ 25 8 20०00688 ग एप्तताओ 7011101. 


(3) ऽ०0४§ ( वाद) : 


{767 5904457 18 116 त्‌ 74त7क ष्वव. 31८ ल€8ल€ा11ऽ 116 [0ण्लर्णा 
एलल्लिाला भात्‌ शलाक्रा८६. [1 ॥6€ (79 3116 18 [ताठा) 25 170पावऽपावव्यय 
वात्‌ ाधंकाण्ठ. [व्रा 15 116 77971 29ृ८्ला 17 गश 17 ०ऽपाव्, 91८ 
15 € 71 धरण अ््कवाद्च णिग णाऽ त्‌ 15 11४ज८्ल्वं लाल 11 11८ 
49102 0 771 [ल ठा 1वा1174.2 





1. भथिाीश्ावा०तर्ताः, 1.11. 
2. एण 710८€ 06913, ५६८ (वा व111210080ा11, 0.1*.83-88. 
3. [त., धो. च, 3-10. | 
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(4) एप्रश्ालईर्ष्णा ( ८वा72) : | 


ए्४वा166४ा 15 116 एप ग 16 [ला ववर ्वा/व8. 916 गुएद्वाऽ 11 | 
ला एवा0 561द्त 0 2 ऽक 1698, एलो 15 ४88061816त "1 1116 
{श)ऽ८्लातला( ताला ग 00 (16 17216 वाति लि1916 ए17ल0168 25 016. 
{111 17€ व्ग८पा ग 11€ 1151708 प्रा शात्‌ 71100 38 [ला 018तला), ल 
क्ाि०गाग€ 1712826 12660 1 16 (लाल ग € 14713 15 श्रा7णपा५९५ 09 
{0 11185 ग लह भात्‌ अल्ल 62116 10३९8. 1171 {€ प्र ए्वा€४वा7 1 1174 
811 13 06811060 98 : 





बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्ककुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । | 

स्मेरमुखीं वरदाङ्कशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ।। | 

(शाक्तप्रमोद-भुवने श्वरीतन्त्र) ६ 

(5) (ीपाश्2812 (एवा2) : 


(171119718812 15 2130 ८1160 [74८41108 शावा व, (-17114111451व 1 1174 
211 5421175 वा71641118 1 714, €1९. १686106 [ला 1681 गा, वाव, 71174 2110 
1116 10ब्ल्वप्ा€ ग छगऽ10. 1) 116 114211217141002017, [€ 12178 2110 
एणव्ल्वणा€ ग एडी ग ९०५५८88 (पाकर) 2818 ९ 0९811066 28 प्राता : 


त्रिकोणमध्यष्टकोणपदमभूपुरमध्यतः । 
बाह्यावरणमारभ्य पूजयेत्प्रतिलोमतः । 
भृपुराद्राह्यभागेषु वज्रादीनि प्रपूजयेत्‌ ।। 


1 7169118 ग 2 ए्ा8 ८083777 ग 2 पावा, 1€वहठा, लह 7€1918 
2110 2 896, 1116 प्‌, एदा 00 € पाल ८0%€1118 216 
एण्व्ल्ल्व१ 7 अ रल ऽ€ गला, एलणि) € एल. 7 111€ चला91 8106 जा 
1116 ऽवृप्र्€ 116 ४९178, €. €वा)§ ऽ0पात € एठा 6त. 


(6) (7एपणठ एकश (कव्ा2) : 


(0 एप्ण एकवणा 15 116 ऽग दविक्ताव. (ल भाल भाक 18 ण 
799 [ताठशा एर वारण्या पव्ा1€§ ऽप्रली 25 5ववाा-5114174107, (-4114111/4- 
2121787, 1८714165/व7-ए1ब1797, €८. प्ल एवात 15 2 168 19660 
1177 8 ला८ा€ ग 1568. 176 40071121 06861068 ¶एपात एााभारवा 28 : 


1. हीशा2, }4वतीप; एव्व, 11. 1४, 0. 58. 
2. 1५7 श्ा18110026111, +. 1266-13, 2150 ऽ€€ “1.6. 





ऽ़ाण्‌8 भातं $ वी पगा 105 


उद्यद्धानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिनीं 

रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वराम्‌ । 

हस्तान्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसदवक्त्रारविन्दश्चियं 

देवीं बद्धहिमांशुरतमुकुटां वन्दे समन्दस्मिताम्‌ ।॥1 
(7) प्रारभ (कष्ठ) : 


126७ प्रा18 ४9 18 (10) 25 116 2०५५९६88 ग प1वाव्रा71व/4, र10 
1110४65 11 8 लाश्र101 89178 {16 1882 7119116 0४ 3 ल. 0प्रा08४2॥ 15 10 ०6 
४०8111]0€त आ कलय एषणा वाव णि [€ 109ृला श आत तल्शप्रलाना ग 
16111168. [1 16€ (4व्िा7व111210020172 1116 19 3110 111001८८ ग 116 70€णं 
अ 06861060. प्रलय क5-7171172 15 (वा '. 7प्रा18%9718 #वा1178 15 2 1169280 
फा) 91 €ह11-[0€121160 105. 


(8) ए8229क्ोप्द्तीत (एयाय) : 


(0००0685 842भात्रााप्रोताा 18 16 लसंह वाद वव. 3829291 त्रााप्ात्ता 18 
11160118160 पणा 28 1010118 1116 101६ प€ ग 1116 लाला भ्र (11) 016 26, 21 
वओ [1 एणी) 9 लप्र. 8४ € 186८ ग 11€ (€ प्व 1116 20601 06८०7068 
ए0शलाप्। ला०प्दटा 10 लालौभा। € शणत.3 € 21178 0 8329127 प्रातात 
6015171 गा ाव1हा6€, 877 [9६168 (९३६०), लंह111 [0€1218, अल्ल 61315 
2116 8 ® प्रपा. ^5 3210 111 1116 24्11411410वववा07 - 


चन्दनागुरु चन्द्राद्यैः पूजार्थ यन्त्रमालिखेत्‌ । 
त्रिकोणं षड्दलाष्टास्रषोडशारधरापुरम्‌ ।।4 


[185 71169118 {€ € आणपात ०८ गऽ 110 1116 (लाल 2 116 
1041174 ए 521191-[02816, 46वा8 अत (क्राणा, [ला @78-7197-2 कता” 
80प्ात 2130 06 11611216 पणा. 


. 62021141, शा.31. 
2. अत्युच्यर्मलिनाम्बराखिलजनोद्रेगावहा दुर्मना 
रूक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरी चञ्चला । 
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरूक्षप्रभा 
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकलिर्धूमावती मन्त्रिणा ।। मन्रमहोदधि, शा.4३. 


3. बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ ।। 110., ‰.5५५. 
4. एत्‌. 3.7, 4130. ‰.1. 
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(9) 21219081 (थाय) : 

(176 1111 22115५10 15 22147821. 916 15 {10901 0४ $का10्ऽ 1क्चा165, 
5८11 95 : ,ऽ 11017, (दा1514८811051717 2110 4140 वर015वाा7. 2121871 2130 
2006975 171 छ8110प्§ गि708 910 1897168, प्ल 28 : रब] 921, #2892- 
11212787, {६ 812112-1121881, €९८. 0द्ण दाशी हा लुट्ऽला।§ 116 ए0ण्ला णा 
0011111191101, ५150] € ५1] 21 त180€0868 ¡81166 10 311. {1€ धा - 
17120वववा7॥ 512168 1८ष्भात770 [ल एवा179 2116 त] 10111 25 : 


त्रिकोणाष्टदलद्वन्द्रं कलास्रचतुरस्रकम्‌ । 
पीठं कृत्वा यजेत्तस्मिन्पीठशक्तीर्नवेष्ठदाः ।।1 


1115 1169185 1021618 2. ‰व7178 (0 11219821) 01815111 म 1116, 
{7०0 8€। ग €£111 [€213, कलया अल्ला [€1915 10 0०0४९ 11 ३3 इवृ्श्च€ ९4 ्पाव, 
01100718 76 56113, 10 अल फिला ग 0687768, 3170प्ात 06 छगऽ060 
01 {1181 {7€0€5121. 


(10) 91218 (कव्याय) : 


ल्भ 21818 15 17 [ला ग 116€ }4212*10988. ह णा1 {116 19716 810 
1116 0८३८1700 1{ गुएद€्वाऽ 11141 [.4165701, 1116 ०५५९६88 ग ८३11) 200 शि्रा1€ 
0 116 एप्रद्रा135 15 10611168] शनी) ¶6€ &०५५688 11213. [€ 1#/ब1174 01 142111218 
15 2 16222011 712८त जण 8 11616 ग 1प€8. {1€ 67401112 68011068 
2000685 14 2111218 88 : 
कान्त्या काञ्चनसन्निभा हिमगिरिप्रख्यैश्चतुधिर्गजे- 
ईस्तोल्िपहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियम्‌ । 
बिभ्राणां वरमनब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां 
क्षौमाबद्धनितम्बविम्बलसितां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ।।2 


115 ३४, 1116 2००५९ {ला (42118*10988 570पात ०८ ०8110060 
8911100116911 ग पला 16801४९ वा25, णि वशा वााव्ााा14, 41114, 4 का71 
2110 1710654. 


` थित आति ऽब कणश : 


14111 (1116181116 81016) 2180 ३९५ 88 8 5111001 णि ऽब} एण. 
06001118 10 2. #. {116 7४९ 14105 9 80168 फला ३९६ 1 एग), #12. 


1. 10५. ा.72. 
2. 62202111218., भा. 4. क 





५ 
) 
-, 
¢ 
4 
। 
६, 
४९ 
| 


ऽश्ना0०ा8 भात्‌ इवत पग - 107 


एक्चा9 17828 णि पिशचा1202 11 61%2 एणा, 6214718 1 छं 1), 
116181116 806 17 एषठ रगडा), ल %ऽ19] णिः ऽप्रा 08111} 210 160 51016 171 
069] एग [10.""1 [ल 9] एदयिला८८३ आ© 101 ०४४19016 ज) 11८ 8$111001169] 
एगश1] गा पना. 


1्छ्ड(एाक्षा§ भात्‌ ऽग सगा : 


01 176 ऽ€श्ला॥) 0३ ग (€ [णाध पातर, 17 211 115 ऽप्70ऽताथा $ 1110315, 
51813 फ] 116 एक ग (€ 71240115 ग 11€ 11116 {7665 21 7141115 
(1716 ऽएपरा3), एणप्रात्‌ {एट्लील प्ण भा कवन दल्चलय अत्‌ ८0१ 11 2 
ऽक 11 1716 शाला 9 8 76] 71160 &111. 1{ 18 ८9116 ०15-640 7171 8362917. 
&214-0व४ 01 (415 -6500 ४ (1111-2) ग 717€ 19118 2110 11668 
87001161 1लूणटऽलया। पी1€ लि1216 0611165, एणौ1८]) 91€ 41160 7176 €अतीऽ ग 
1144-7 25. 41 1116 {1706 ग छग] दवा वववं 3141105 0 9 बलाक 
णि) ग € ९०५५६8३, श्णााला ठव 06 ्राला(0ा1€त्‌ 28 प्रातल 


श्रा [टशता 06068 03 वा्ा25 


1. रवा1078 उतारा 011 7471160044015{0ब7.1/व7 747171111ए07 
(1420217) 11411440 
2. ६9८७ {त्रा 001 (2८ए1/2401510व7-1/41 (वा दर/व1 71477141 
(९8118) 
3. प्श्चतता8 प्रा छा वववावरवा7(0व74ा वपाक 7121127 
4. वका (त्रात 0171 121/ब111/वरा1161711/ वा (का 1111107 1211121 
5. 8112 61५3 011 011व4015{0व वा ॐ एववा एवाय 
6. तताप = रिवकतिश्ाे गा कत्रा ४ववा5101. 
| 724{40411114 व 27 71211121 
0. 5018 ऽ ०८11118 011 456062व01510ब01/87 50दवा0111द वां 12111211 
8. 2112 (-व्रााप्रा08 0 ावाावरवा16{व1/ वा (कापा ॥व120 
9. [727४8 [चूड 01 ववावां [21611111 1411121 


{1686 क्ष € 7176 [0115 करात्‌ {1९८8 (74४2-2), ए] 91£ 
8%11100116811४ {९160 28 116 114ए4-58(175 0 1212-1 व5 0प्ा11£ 732 प. 
1 10 ४, 11686 7375 व८ (गावल 25 ल 6 [019118/11668, एप ©) {1 
णाल 1911 116४ € ०8111706 35 116 01116 1101715 {10 11115 
81100116 (&2/8-५वव0प) {1६6. 


1. 1त्रा€, २.४.; प्रा 0720 9111254502, ७001. 7, एवा, ला. ॐ, 2. 716. 
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पा एकां आते ऽवतं सश : 


ए 6810685 11686 17144 [411125, (1 प्9अ भा 18 9130 371001169119 
1€65€ा115 {01457 72९, जणा) ४/९ एग श) 28 016 ग 116 11081 896ा८€त 
7121115. {1115 [शा। 1८8ला ४९8 2 36619] ए09जा 1 176 [€वा। ग €ण्लऱ ला्ण$ 
ताश्च जाला. 016 10 छ0ाऽ11175ऽ (1 पा3अ7 भा पागल. € [पाक 
068100ऽ ग 1111 {€266, 19011685 91 [09ल1 $. 1 116 {1 परव5्ाव्ीव[1114, 11 


15 8210 
ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनाम्‌ । 
प्रसन्नां पदाकहारवराभयचतुर्भुजाम्‌ ।। 
किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषिताम्‌ | 
धवलांशुक संयुक्तां पदयासननिषेदुषीम्‌ ।।1 
सि09 20 ऽग सण : 


^ला ऽ बा{918 9 116 2०५6685 0 पा2/6211, 116 ऽलालणा ग (91 
2०५०९98 12८९0 01 {116 {1911९ 0 114 15 ५०511176 37001163119. (118 18 
016 10 1116 21] [ल€\४20121688 0 1116 26, ४1086 66210) 210 0€अ प्रज 15 
101 0881016 12611681]. 90 1{ 18 (ाट्क्च {91 116 01/04 2 11€ &०५५६३8 
(21/72 81211065 1116 ९1016688 01 1116 1)1*1116 6211. 


(00010 : 


1 119 ऽरि ०८ (्णालाप्त6त्‌ं प्र9। ४ वा1एपऽ शा10015 11६6 एवाव, वा, 
{19118 216 11668, €[€. € ४३६५ 28 1116 [7लला1{ €88€166 ग 11€ 6ब6। छगश), 
11८11 21€ 11081 €88€1112] 10 €| €श्ल$ ऽप८८९७8, 7108 ला11$ = भात्‌ 1191 
1ए0लशाजा) (10452). (170 ऽ006 1711710 तलि ला€6§ 2176 1011660 11 {€ 
व1100§ #वा11725 0 01218718 9 1116€ 0252-111411व एव, 81111 [€ € 18 91 
2[[ला7001 णि 1116 प्रा10€80) ग 116 ऽशा100116 ए व्ा45 911 1116 [31716 00५06885 
गा 716 6 वाता. 





1. ०6 111 11€ 11115 21 ्रा7रध [८८ भ 0 {.4.., (णाश) २३0, ४01. 1, एत 1 
^ [एलात1>, ए. 131 04.817, एलची, 21 1993 


४ 


रेक गी र 
४ [ताता न - -- 
+ न क ह व । शी क एनो 





एप 7/८ श्या : ^ श0(मर ^ एप्प 


-- 82191511.21-- 


[ (175 (०लंऽ€ णंणाणह्ाशूी 18 9) कलां 10 3ऽइला01€ [्णिााक्षाणा जा उ परठती5 
¶ 6 [ल अप्€ एपणा)5१€त 7 ३ 000६ णि शात्‌ ापा€तै 11 छपा. 45 ५४९ वा ववा 701 
का णा८§ ०) एए्तता75। ग श्षा725 18४८ एदल एणछाऽल€तै शात प्ल 15 3९0ृ€ णि प८७, ला17168. 
^{ 1€ 61086 ग ॥€ लल्ला (लापा 86710195 7 116 65 शा ला0प्रक्षााषह पाला 1 € 
0्ंला( ऽअत द्वा ग 116 वत 1दप18. (1176 ट्ण ग श्णाला 188 कूलान्ते 7€५/ लित8 ण 
1८5]. 5116८ ला 1ला7श्चा801€ [लऽ 12४८ एदल णपा 0 [ह+ 0४ ऽलागोक्षऽ आते ऽप्तकु 
शाणण्‌ऽ €122९60 10 11€ तदी ऽपता€ ग 0686 [ल्ं३, एणौातलो। णि पहला ५४/०1 18५6 छदा 
ला1€४ब01$ 1091. 6 

४९ 100€ त 115 700८5 लाए 9 ए८हलात0ह 8 णारा शाङ्ग म (€ [लऽ ता 
18 ५111 ०6 एणात्‌ एडटपि। अत 7८इ८क८ ४३1१८ 10 0४ णपा ऽलामक्चषऽ. € लाल णिाशनारण 
प्ल] एषांऽतत कगा८३ लात्‌ पशं [3 ज॥ ऽलानेक्षऽ कात्‌ एपाील8 ग लाए 10 200 ए 
11115 छणा०द्ा शार, ५1161 एप्त ८ 2 हएशण7षह ल्गाल्लाा जि 211 ग परऽ. | 


4 6111005110121411174 


- 20. 09 0. [.0्दी (ला भाताय, &214 71248 5€165, ४०1. 263, 
ालाा9गा० ^ <कवलााङ़ रग [ताथा (प्रापा€, वटर ला, 1981. 


- ,ऽनान्ल्व (शादाऽ 70 116 46111व017110114741ब111798 ; 106 लात त 
दा 1 14121 1211165, 1111. 10188. 09 2117 (9111 (1636, 
(गप्रा1019 पार्क, विट # गार, 1913. 


40111541 वावी 
- एत. २81८ ए५५11181 (1715 २९8८ शलौ (111 (€.€ 2€ ९२81 र), 


(118 [7151116 ग प्राशाल (09 ऽप्रत16§ @कला€ गीला ((प्र79) 
9211181, 1993. 


4 1111/201/4126741110040654 
- 9९९. उप्रो$201-45195106111-887181913. 
4011121125478541462771 


- एत. ररा, 7201 (116 10प्ा०9] ग एरश९ एपततााऽ। (दऽ रि८ऽल्वाला 
प) *०. श्चा, 0. 123-166, व. 10 8006 णि) ९२8८1९7, जा. 
0. 19, (प्रा ऽ, 19477, पणा) (मिलाकर). 








110 


धीः शश्र 


ववा्वयशृण्व्वा 


26. प्र§80 (1 अवबावञा, तदद्वय 744८ ६दा1/0, एर, ४०्डां 
41935३10, एला. जण. गु, 1993, 7. 129-154. 

€ 1.3 +„91166 एप, @्दवी75716 1४465 € 74474 (14611. 
^08. 28618.) 1898, 7. 177-232. 


40141742510वाण 


20. 4081311 1. आलात, छपरा ० @&141 [75 (प्ल 8 ब0व, ज]. 
13, 1963, 0.1, [.4[{ला 11 2300६ णि) 1.5. ाार्लाऽ11क, 0ला191 अ. 
0. 8. कालाव] [1051116 ए008, 1964. 


६80. ररा, प्ता ऽ, ऽ. छणवदा कवचाय), 
40१24510 : € {1 वा ८1८ 2 [.वश्चा714६वा8, 09 11181118 २911 


02890, ला, 1995. 


401217414125ब11717211 


20. 0 प.?. 9712511, 0ला112] [115111प्€, 2821002, 1927, (09, 
` 10. ऋ. 


117€ २€ऽण]† ज 117€ न अत गा 116 एप५त11151 (191111८ (168 
44 44.1/2 21745 47747872 16 फ 11681 व्ता0ा जणा 1470 411686 


| {12115121101}. 


` 1870 {22144 5646 8/0 {ला (एपा० क्विदयाा70, (1081 ° 1116 


{1811176 शि (गालो€181४€ 9100168 ग एप्तताां1, {21510 
ाार्लाऽ1[ $). 


एश, 10 (1988) 7. 234-178 


एश, 11 (1989) 79. 259-200 
एना, 12 (1990) ए. 316 (49)-282 (83) 
ए।-1४, 13 (1991) 77. 291 (46)-242 (95) 


40141/401ए४ वावा व700 4/4 115८41/4510वा0 


9९९. (0 ववा-45185104111-5217167414. 


4101८411181 


20. (का. [नातााला, 7 74६5८416 6 पवव1८9, 77. 109-221, 
(-0ला19हल, ^^ वतला1181 एग128, 1985. 








एप्तता15। (1 भा16 व द§ : ^ 8101102 गु7% 111 


411141185166व7व117414 (1412112) 


- 20. 0. प्ट, णप्ा19] 9 4818116 ऽ0लारलङ 86121, 1930, 70. 148- 
155 

- 20. 9. 1.€*1, 7 श्विठप्णटवप (3 0लप्राादाा ऽपा 1€ 8 400115111€ € 04586 
€0व पट वव15 {7117106. 11 [वावा ७ [प्रवा€ऽ, ४01. 1 प्रणापा ग 2080 
1210685 ९२270801, लु, 1985, [ली11, 0. 411-429. 


- 08 24111078. ४०1. 1, 70. 195-238. (41111740#/€ा8701165 {7101८46} ^ 
9 4118{1† 01081 वी 9 9104185 21 3016 वप्रटऽ0ा (्गााद्८€त णा 
228] प्रा19, 70. 209-224. 
- 271], *०1. 10, ए. 8-12, 1990. तप्ता ऽ, ऽश्ाशी, #वा्रा281. 
41114112516व7440 वाव 
- 9€€. 4041/4/417254111674114 
- 4 (-011747811४€ $ {प्रत 07 (€ 4111414576 वव ्ाध 01 40४41/4/4174 
एर. 9. <. 2211116, 210८6611 21 ({118118861101 2 11€ 411 11018 
01161121 (गालि€16८. 0). 93-107, 1961, 20018. 
4111021472564-14 21047व8-9 प (4वा 17) 
- 20. २.0. 21562811, 74071111 कवि00011८4, ४01. > शा, 
1962, 7. 265-328. 


- 1 अप्वा€ऽ 2 @5ऽ०ला८ हप्ववाऽ1 वातं 14117151, 0. 179-216, 
{0928521 (ा1शलाऽ1[क, 09251, 1965. 


- {19८2४ ३ऽ, 10 प्रा, 71121 म 1116 1181116 णि (ग7€11€181४6 
9116168 ग ए प्रतताी1ओ1, {1218110 1ा11लाऽ1$, #01.1, 1979, 0. 256-242. 
411171444111॥(व 
- 20. 84187511.21, (प्ता ऽ, 99191, 1994. 
(96९. (4ध्पी[पर7114111854111711) 
4111112/८411166001/014 


- 20. 8व4147811.21, (पाऽ, 91911, 1994 
(७6९. (47111145 411171) 


471वाावा71प्वाववाक्ाद्ाा7 (188.) 
- ^... प्0ल11€, 2435 (रल71बा715, 7. 87, 00, 1916. 








१. 
# 





112 


4.72वा17711(व पावा 
- 24. 42 ++ 21168, प्रलतलाएल, 1916, (4 श्भा णी) ला. 1170. 
2110 (ला. [{7.) 
470व1111114}/प्ऽऽचववाव्राव्याा 
- 20. ७{ला 10 111 {11019686 2110 {10. 455 ₹€714217715, €. २. 
प्िण्ला1€, णण, 1916. 


42721510 4112726 464 

- 9€९€. 40414 0ब1725417167804 

- (1. २. 9118911, 12111, «४01. 28, 7. 127-139, (वप्ता ऽ, 99), 1999. 
4112707211541ब141704व71वा 17 ्‌ 

- . २. 9111, 1201111, 01. 28, 22. 140-142., (प्रा ऽ, ऽश्12111., 1999. 
84प्ववधा1व (का @ (गाव 


- 20. प्र. २. 91125111, 52111129. 24131191 (19111119 *211, १0. 55, (9८ परा{8, 
310. 201. 1959. 


684पवध1414607674111145 11172118 


- 20. 19181091 2291106, २517, (प्ता ऽ, 199. 
(011९110) ग 11 1710 ए प्रतत11151 1811116 {[@13). 


68 वप्रवव045101745ब11द7404 
- 20. 14187091 2811069, 2101119] 891875108353, 7261711, 1994. 
81808४41 वा741वावव€ एए वा ना1454 41664 /117154115100 11 


- 07. {01९81 (41078, [17{ल12110119] ^€0तवला ग [तात (-प्ाप्रा€ 
पिट ला. 


~ 1218708 ?210€, 8 वपव 451017452177408, 770. 79-80, (11.817), 
छ 001, 1994 


(2/1254171478121111 


- आााला। (ऽप्रत2., 461115८ व[041814 07 50 ८41द्व (46745 वा ४व7414101ब 
9913111 (च 216 1901686 18151210, ए प्टत्रा 0वप्र10, 21, (1916) 
70. 154-140 





"गन व्क. , च. 


"+ > ++ १ १ 


एप्तती19 1 भा16 (दऽ : ^ 83101102 113 


- 1८921 [१५३ 59100 प), (1 भा{1€ (€18, #01. शा, 1.0286 270 ९0. 
1.00, 1919. (श्च1812110 म 80116 1121 {©18.) 


- 20. ररा], (प्ता ऽ, ऽभाशी), #वात्रा251, 2002. 
2 ४०प्रा1€8§ 011} (गाला वा (511., 1170.). 
(2125 वा711/4800411ए1की7 
- 9€€, एताणडयद्ाया. 
(411तव1141147054114141174 
- 0ध्ग€, 9. (कीाऽणुाल, वविटस प्रटर्ल), ाला८< क काला 21 ऽ0ललङ्ग, 
1914, (-श्नाा (भलि 0119). 
(41/21/1054 
- ?. ©. ए9्वौप आ1त 9. 8. 97451, ओभा लता, ४1870091, 1956 
- 9€€. [20118-(111९058. 


- ^ (गााल्ला0) ग 50 ए601118116 50128 09 $2110प्ऽ ए प्रतठता1181 91067138, 
र्ण. एला ८४916, ‰२€118101 9]115101816 [171811९ , (तााश्लाऽ11$ ग 
0810) 08100018 - 1010, 8 717तलाप, 0810, 3, किण शूल्४. (4 
47117010 2 8 पवरा1157 ¶ 111८ 50115 : 4 ऽएव ग (गदा, ल 
{<*8€116, 0810 1917.) 
- च. २. ऽ€ा, ^0*2106त {प्रता , 11113. 
(414111618102/621272व[2 
- ५. २17९, तप्रा ऽ, ऽभा०], ४911281, 2000. 
(वापापवायव 
- 96. 44412 एव्‌1725बवा11द72114. 
(1114 पवाद वाया 
- ए. ए. 2216], «18120191811, 510911171116€ा9, 1949, #1511/20707811 
911त168-8. | 
- प्र.?. ७1981, 70 07 451417८ ,50ा€[# 07 81641, ४०1. 617, 
, = (गवपा2, 1898, 72. 115-184. 
- 8188 (191ता78 18111, (21प्212८व, ^700€ात1-0. 161-169, च व्शपा, 
1971. 


| 
= जि व $ काः यो 





च क # 
{म 


( 
| | 
॥ ( 
ै 
। 
4 
। 
॥ 
| 
# 
। | 
| । 
|. 
॥ , 
| । 
1 
। ॥ 
| 
(३ 
ध 


1 
| | 
छि 

॥ ; 
| । 
॥; 
| 
1 





114 धीः श्श्ट्ट४ 


{246 कवा144 (1414041/06171114111121212) 
- िव्टलाताय, वविशाव$व (णताप्रा1, 5(पकवा€ऽ 7 11८ 44077475 7९417 
(226व114 ४2, (-व10प्8 ऽ वा15 11 ऽला168, 0.10, (गला, 1935. 


- पि. 2. 97981, 8311192 9211119 29115119, 1958, (11616 1 
8 भ्पतता2 र 0 002). 


17112140 4 एवां ,ज वाद एववा ०112518 विक18 ,550712018 20 11910918 
पाक्त | 
- 20. र 81, 12011-26, तप्ता ऽ, व क्चा851, 1998, 772. 107-137. 
12125810 एवाव 1145071 = 
- 20. ₹577रा 7, (प्ता ऽ, ऽ वा1211, 1990. ` 
{20041054 
- >. ल. 83८11, (भ८प्8 ऽ व्ा15त11 ऽ€168-250, 1938. 
- रि वराप्र] ऽग, 2311197 ९२25119 23112858 24151191, 2821712, 1 954. 
{20120547 07 14711210248 1 7 21107702 
- प. €. 8781, (प्ता ऽ, ऽवा 211, # 4411951. 
{2004-(1(1-14 052 
- प. (~. श7व$वा1, 1004-1 052 07 54127708 271 (4+/-ा(- 
(054, 74111 1 @रऽ ऽ0्लला $, ^+ 11120202, 1997. 
{200 76054{7६व 07411714 4172 
- 20. ₹8{ रा, 20011 #*0]. 32, 70. 127-155., (शप्ा ऽ, शश व्1251-2001. 
(01/25 4111त्‌]21व112 
- 24. 9. 83111, 8 प्व 5 वा15 दव 7674, व. 9, 11111112 [1511101६ 
07079122, 1965 


- 20. 86091081 81211261 2, 01161119] [71311106, 2887008, 1931, 
ला 1967. 

- लिल्लाभा1€, हा 2186869, 4 (111८817 {एकवण ग कणा #25व1114121411/78, 
एा1.7. 0138. पााश्लाऽ1‰ ग [.गात०ा), 1971 


- पप्रा 98ऽप्रा2९३, 1716 (णवान्‌ 21471178 4 किटः (111८1 
(वा(101, (0928591, 1978 


- अ्ा11 [0४91116838, 8 भातत19 2819811, #41211257, 1984. 





0. 7 9/3 8 ~ 4 4 (४ ३ 


ए प्ततीऽ। ¶शाप्ा€ ९5 : ^ ए1णण्ाण्‌फिं 115 


(1/45वा71व्‌ 2147174 ववा तवतव (7८75210 


- 20. (शारा वा (12140 91$, 93111 21989 1215 /91 115111प८६ 
28179, 1984 
(01/ववा-2514510011-5217८72112 


- 20. ९87, ताप्रा ऽ, ऽग, 1988, ((गाध्लीम ग लंद्ा( (श्चा16 
[€ ग अ1त1115) 


(001/251तववाणा 
- 9९९. तपा$2त1-48125106111-39712212103. 
- 20. ₹रढ र, 12011, ४0०]. 17, [. 6-17 


~ [वला 1 8वप्रवा41व4&प्ाव1174521767274, 70. 55-72, (वप्राऽ 
98118111, 1997 


(व 81 


- 0. ९81, 12110, ५0]. 15, 0. 11-25., (एच [1013116 ऽक्रा12111, 
# वा211381, 1993. 


- 96९. 8वप्रतव0414दपद्ाव्ा1045का717204, 770. 73-79, (वप्ता ऽ, 921112111, 
1994. 


(पा12 211-0.121511141/214117417८व 
- 2५. ररा, तप्ता ऽ, 9९६. वाक्व एव(व्174 
(गधा14601141वा17 
- 9€€. 99022208. 
(पाप्व्यीदवराष्वव 
- 20. 9. 1.€४, 4 प्ता वं 45४१९06052, गा] ^5121वप्€, ७०1. 215, 
1929, 0. 259-263. 


- 20. ररा, (0, ४०1. 13, ए. 16-20, 1992, दाप्ताऽ, ऽभ्राभा. 
9€९. 8 20000141261111871112527147404. 


(85147 पत धवा 
- 9६९. (वाऽ वा7147404. 














116 धीः श्या 





प्21/2277४4- वव 
- 24. वविभाा०॥६8 पी, प (11811 (41८1215, #01.1, 1112६, 1939, 
70. 41-46. 
प्रलप्दववावषएवावएवाव्राएववाा1वा2025एव(वा10 वा 
- ८0. ररा, 7010, «०1. 27, प्ता ऽ, ऽभाागी), 1996, ए. 95-138. 
{प ४4141114 
- ए. 02५10, 1.. 51611०४९, 116 पआ€४ब741871118 : 44 (1111८41 ऽ{परतव, 


81700] ग कलाव] ॐत ^71८ 9 ७170168, (ााण्ल ऽ ण [.लातला), 
.0ातता ताग] ऽ. ४०. 6, ए 1-2, जण) (ठदव्वाावाा718. 


- 2५. २8] $८्ला अत्‌ 1.0 (ीश्चाता०, 4 213८बदावाक्ा4 वात तपल 
(215, [ालि7911014] ^८2तला0 9 ग [70191 (पापा€, चिलम 0ला11. 1०966. 


~ 70. 6.५. 72110 & [. लाता, {71८ (01८८41व 75516 07 116 
प्रलशवावा78, 11011191 ए शावा810288, [3ला7, 1992. 


- प्तल्श्थंभशा१ ४५0) चप्रतद्रशभी11148, 20. २. 9. (भीय धाति 1 . 9. 
पद्ध, दाप्राऽ, ऽ), 2001. 


- ए119्दौाशाता8 1911, 9 10211 2186928 60०62 5 2171811812, 28 पा, 2000, 
५0111 ८ठदव्ादााव्याकवि. 


(> (11.14 1111. (१/1 /. 1 

- 9€€. प्रदर्शा. 
प्€४ब7वावााशृणावव्रा1417 व 

- पि भा८६86० ऽलि, ऽला€ तला 96, रिणा, 11915 (गौील्मापि). | 
प्€ ४1256 व746 एव 


~ एा101, [.0पाऽ, [वप्ऽलाव1ऽ 58151 46 9 कव व14 76065 धा 11176, 
1णप्राा9 ^+ 512॥वप८-८.(+ ४, ०.1, (प्-ऽ द.) 1934 . 


0410081/41411174 
- 24. २८177, दप्ा ऽ, ऽ 11911, 1988. 
01251071 
- 966. @प्एवरवा-25145100001-5बा1147212. 
- 96६. 7/^० ८व741व14 10/05. 





ए प्ततीाऽ। ¶ भाौ16 € : 4 8101९ भूीभर १ 


॥/ (41111, //://1/:141 
- अ{0ाप्र)ऽ11, ([120द्पऽढ, जलवा : 460041/4८4746ए70185 
(01117117! 017 0778 (२115, ए प्रालाा ग € ९२९८8६्ब८] [171511. गा 
2516 80५11151 (पाप्रा€, (44८0 8 पाव (4 € 7570 &170) 8, 

1983. 


(142८447414111171 
- 20. 31974191 861 ]&€, {1€ ^+ 5812116 90८ $, (भप, 1985. 


- 20. २३प् श्ल 9116 1.06€87 (11018, (4 214८46721411178 व1व 0 
{ ८५15) 141८, अच € 001, 1966. 

- {24८4८78 ऽ{प्रतवा€ऽ, 20. प्रलापी प्र्छािओ1, 16011. ग (19116 916 
12116 ७10५168, 0007000 7811, [7ता्19 (101श्टाऽ11$, 8100111210, 
11601208. (०1118 0] 4 8196419181178}. 

- 9€९. (11417270. 

(<14८46740114644158014714 


- 20. ₹811रा7, < 212८2140134217215वव114718 0 [211ब111416व475व्11, 
12010, \01. 24, 0. 127-14., 19077. 
12/4८ बावपाव वा 
- 24. ९81, 7211, #४०1.25, (प्रा ऽ, ऽक्91), 1998, 0. 165-188. 
{4 711/45411127404 
- ८५. 1.८] (ौश्राता9, 64147011218 ऽ. $#०]. 236, 1416, कल्म एना, 
०1. 
- 41192887 21918-ए शी. ]11९8 (ता119] प्रा5111.) 11 1140६46 0411-1*00व्प्र 
1 &1॥(, 1993, ४०01. 2, 0. 261-275. 
{4 11/4541112720 46 व1 त | 
- [11 क्रववा प्व11045बा117408, 77. 25-32, (प्रा ऽ, 9411121), 
19०4. 
(4 111/254111८८414 
- २५. [.णघ््श (भाता, &2190119६8 ऽ, ९01. 237, 1^16, प्स एला, 
913. 
(47511411 (पण (वात ४६1 (गाला वा) 
- 2५. ₹87 र, (प्ता ऽ, ऽ ग112111, 1992. 











न्न -~---------~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ - ~ ~~ ~ --~- ~~ ~ ~~~ ~ 


-- ~~~ -- ---- ~ 

































न्वाायगक्कचक 





118 धीः इश्व 


अ 


~ ४ 
क "^+ + अप 
ष्कः ~ ~ त +^ ४: 

= य यानि 


7 शा 


पवाऽ{71धाव(वाावा11 


न 


क 


- 96६. 4021/2ए41725बा1174114. 
( प्ाएप्र/1व14174 
॥ - ८6. रगा, 707, ४०1. 30, ए८ण८५ ग रिशर< ष्ठत ऽ। 6५७ 
| १२९८७८८] 11011, लारा ऽ, 2000, 0. 211-250, [वाला [1 ए00६ शि 
| 10 (एल रल ९२813, 0. 24. दाप्ताऽ, ऽका, ४ था ा281, 

। 2001. 

{८11454111414117211व 14 11452111 

- 2५. 14272111 एएष्वा$2४8, 5746व1/4 2207144, ५01. 1, ए. 224-55 
॥। 91311 (1 र्लक, शवा क्रा251, 1983. 
| 1.211.417 

- 26. दभ्पता0 दपलणट 9, (11) 2181151 (112151211011) ऽ€ा168 ला 2), 








॥ | २०09, 11291 1810460, (णगिल्गा7६). (गाला ग [81 81418 ग 
। (42745व2111वा21व11174. | 
| | | 1120101/464541६8 
॑ ॑ - ऽ€€. 44124125 ब71674118. 
| 


| %1211564121471172 
| - {710८ धवावद्वाकवा्दाा ; 11601 2 राप 816557& बव 1 111८ 
व्वा - 0४ ऽ190ाला कभा) 006, 21.00. 0188. (णापा008 
| (श्ल, विट # गाह. 
| | | वव तााकव(वा8 (षका उपपाद) 
| | - 20. ररा. लप्राऽ, ऽभाा91, #व्ाक्रा231, 1992. 
| 11211115 
|| ~ 2५. 9. [.€५।, प्या 451211४, 1915, एत] पलूा7ा6त्‌ 1 तप्याय 
॥ - ` (1.7 प्राऽगा८ब 501, ४०1. 3४, 2211-2, 1942. 
- २.८. 8206111, 11 {17€ (0609ा80101८:1 (12102 प 0 {16€ 585 711 (7८ 
11215750, 3170 [ताक 9168, #01. 3, एवा15 1-2, 194, 
70. 13-8. 
1.1211554111110418-1२41124€[प-कवीवा वा 
- ए. प. 019 200 9. पि. आशा112 1 (1 कविपऽला215, #01. 1४, 
(41012, 1959, ए. 114-116. 


ए प्तौ श्षा1 दऽ : ^ 31010 भुीभ 119 


01212501410746254 
- 9€€. 44/2724172527767218. 
॥ (1/2 1171 1111 | 
- 9€€. 40४44417254171744. 
04 प77111714/62124 
- 20. 2. 1.. ४०102, 21111119 [1713॥1प€, 09012122, 1964, 881. 0. 18, 
0121141/व7145च्(78 5 बा7127418, ४01. 2. 
- 20. (शा19[041158811, (7 एलाकाएाा 64157 5€165 (11 3 ४०15.) 
[11र्लाताप्रा), 1920-1925. | 
- रिता ऽभ्रााताकवषवा, 11 41 11100141 प्रा510ा# 2 1714, 09 £. २. 
14925७१३], 1.211016, 1934, (वा113] - तव 2 /व८4411470व411 एवा 14) 
"(पा वा118541716170 
- 20. ^1&प #४ व 11191, (शा 1€ वि्ा165 2 धवताण्ड, आ श्ा101812 
एप011८810ा), 1985. 
- 20. प्ा९३ 3285 प्रोताल €, (ता श्ला ऽ 9 (41602, 1963. 


- ८0. २०210 4. 2910801, {116 [1{वा1# 07 7411165 2 04717, 
1 व7॥16 970 [30181 $प्ता€ऽ, 1 [0प्ाठा ज ९२. ^. अला), #01., उ1फ्ल]5 
1981. | 
- 24. 1. 2. (1112$रा~ 91. एलल एणा, प्राऽ0160 ए1110108164] एष्टा, 
#/01. 16, 1887, 0. 137-159. 
- 2५. 8 व्ा्ाऽ1 1.21, शा काव शु1द8 भात ^+ 18611100 902, तप्र ऽ, 
` ७9911911, 1994. 
- ८0. रण्ाप ल्ल, जवाब ऽला९ऽ. #०. 18, [ालाा9 गाव] ८2061119 
ग ताश्च (पाप्राल, विलस लात. 
041117414104 
- 9६९. “1व011541711741123. 
॥ (2) (2/1 41.411 
- 9€€. 4404174 ए41725ब7.47204. 
0101ब[0411-910प1 4774111 


- 9६९. 44414व1725ब171272112. 





| | 
| | 


िकाष्याकागकनयगक तक कनयः नकि 








120 धीः शश्च 


2251067 


- 20. 0. प्ल्‌, ला 8 पववा157 125, 70. 209-23 1 [015{1प्0 [1191910 
791 1] 7160410 € 2810 0ला16€, रगा18, 1956. 


- 2017, ८०. 8, 7. 14, रछा, दाप्राऽ, ऽभा9, 1989. 


- 20. ₹ 5177, जणा 91. (माला $ 210 110. 11 814 प- 
@7व111045421717208 (4 (010 27 7107 8 प्रवरव157 1९15), 70. 1- 
23, (प्ता ऽ, ऽ श्ागी), 19917. 


चविवा14111बा10व1104/42106177 
- 20. ऽभप्रात, 9 वा511 811 [110ल€शक्षा (द ग (शूल 3 21 41. ) 
व14510000720654 


- 1211101, #01. 13, 7. 15-18, ₹8{1र८, (प्तऽ, ऽश्षा शी), 1994, 1.4 
116५९ 1 8वप्रव्ा21460पव411114-5व117672118 ((-0116८10) 07 ता 
 प्रतववा157 1९75}. 


चिवाव1/41140041107८८व 
- 24. ^+7प्रालपरा (7भाता9 8 भाला ]€€, [111४ला81‰ ग (भा पा9, 1941. 
17060047 ८2६4 
~ 9€€. 44/41241725411167413. 
71444114 प ८1401717 
- 20. ₹२₹8 17, 20141, #01. 33, 770. 155-166, (प्ाऽ, ऽ भााभीीा, 
#/21811281-2002. 


(5711141/045 417 
- 20. 8. 811211961191792, 01161191 [1511[प्र{€, 81068, 009. 2०. (+, 
1949. 


- {^© वाऽव 41535. ता ‰€21॥, (0710160 ए$ (प्रतापा ए प्रोालािभ्ना 
211 20182811 1 211149५2, (81011016 (0ता८ पा) 818८० प्रा 5), 
10०, ¶7€ (ला णि ९481 ऽका (प्रा्रा€ अता€5, 1991, >+. 


पानया(व्ताक्राध्य (र22.) 


- त. 1.. ४. एण्ड भात्‌ एर. जावा त), 1२५5, 1912, 2. 629 #., 5. 
ल्श, त 7. 1963. 


` म स क क क 1 





>> ननन कि 1 न नि ~+ 


4 क १ क क अ क एअ ११०. क अ क, 


२... च ~, 1 व" 4" 


व 1) + 1 4 








एण्वतांऽ ग धांत वऽ : ^ 81010 भुापर 121 


{247८46741114 

- 20. 1.15 € 1.4 ५1166 ए0पाऽ11, {प्रव€ऽ € 1975 1 41171वृप्ऽ, 041 
& [.08%211, [111*€811€ ५€ 08110, 1896, #7, 56 70. 6४५८ 
11110108 9 व 4714 2180). 

- 2५. ९२. 3. [भी, (प्ता ऽ, ऽभााभी, $ वा व281-2001. 

- ८0. 91701, 21111281 216 (भ ({011970€्दा1, 98118111 216 {110 अ 
(€, 711€ (ला(€ 0 ८251 81811 (पापा ्त1€§ 0 1116860, 1994. 
(81011011669 (0ता८ प्रा) ^ 81811८0 प्रा1-8). 

74041व1112117142117 01711410 

- णावा) & (रप्र 1गााश्ल्लौ1, एल 1.28, 3€116, 1996. 
{740८4140 वव पवा व्य एवाव 

- 9७€€. 4041/441745417174118. 
147८ व वाध 

- 12711, #‰01. 17, 70. 19-20, ल फ्ऽ, 99197, 1994, [06५६ व 
8 2प्तव0214610774711145बा717818 (011८1107 7 (47107 8 प्रववा751 
¶ 2५15, (पा ऽ, 91211, 1997). 

{व्व व010154111004101 

- 21110, #01. 17, 70. 20-22, (प्ता ऽ, ऽभााशीी, 1994, [0लाप्तल्व 1 
82040212 प7व11045 41717204 ((-0116८1107 07 2477101" 8८८1151 
{1 25, (प्रा ऽ, ऽ शा19111, 19917). 

{247८47465व 

- 96९. 1411818. 
174वा00041/01414 

- 9६. उप्र $25211212181119 लि2ता]00तठाश्ा2591९011*१$वत11 9३. 
{47411157171256€ व 

- ({17€ अ. {ट्प 25 ल11169115 €. भातं 12181216 1110 19091686 09 
911111€ा) 931९281, 10089 ए प्रषः ह्भ्लप इ ला($०, #४01. 8, 0. 1, 9). 
1960, 7. 359 (गता 10 1115 (€लिला८€ 9. [दष् § €. एप 15 
2111616 ५0€8 70 (€गा{ श {€ 1 94131111.) 

1241211126541747 व1510वव11 

- 2५. २1160 (1011, {817460, २०2, 11215, (ग11600118, 10 वाभि 

2 #11191 1270118). 


क 


व ० िकणकदषकिययिन्डनककक क => ~ । 
र वा, 


> मः 


१ कः 


# न्न्य ~ 


क ~ 


न द्धि ~ 


ि 


` => ~ 





~~~ 


(नास्य रहय 
अ 


= ष्णक्नयकलकगात 


102 | धीः शश्च 


(11111111454014114 

- 9€€. 27८€467व1714. 
{74170044 1115८417425704111 

- 9६९. (पए ववा-451451वव1-5वा117218 व11त्‌ 1/2 1८474141 10/05. 
21141117 वाथा (122.) 

- 0435. २1141715, 2. 53, ^... प ०ला116. 


(ववी ८१८य 
- 96९. 44414 41745बा1172118. 
{२40451/4व7]714व 


- ७€€. #2521118111813. 
(९41146ल[प्र0 वा एवाव 07 [7 वाधा 


- 21126519 पा अत अरव विभा) 1919 91281, 1) 1 
(वा पऽल215, ४01. 4, (9162, 1959, 0. 1-138, रला, ला, 911 
9 वह्िप्राप् एष11८811008, 1984. 
(२4117 4170 वीव 
- 96. (ववया वा1(व10वा11. 
92004141715 
- 24. 8. 81211267148, 11611181 [311 प्€, 8210608, 2 #*018. अ. 26 & 
41, 1968. 
94116 41/0८4 
- 20. 7206860 919, 18460, २012, 11819, (011८०012). 
9 व71171प्ता वावा व्या 
- 20. < 2{8प्रा01 (11119141, अच11701 (1106110 (गर प्ा91 21110, 240. 23, 
19417, [. 9-13. 
9420412510001 
- 26. 2121811, 1. 91€16€, [100-18171971 -णा191, #01. 10, 241 2-3, 
1967. 
- 9९९. (पा ४ववा-4514510411-5411167408. 
9411100 प्41द12 


- 24. तला (ल्०ाट€ २०7९1, 2.10 216 {14181811011. (गुल 1-1४, 


0.1. 2138€12110., (-गप्रा1018 111४८91, 1978. 





ब श्करज्ये 6 कारक (य कक 





एपरततीऽं 1 श्ाी16 (दऽ : 4 81010 भूीष 123 


1 व0दल्प्ऽढ अछाप)ऽ॥1, 177८ ऽव्यााएप[कदा1178, 911. 210 (110. ज्छऽगारण 
लागला, {77८ 6 पतवा15{ लकापा ४, 70. 191-244., 1996. 

20. अआाालौ1 {1 ऽप्रत३, 9 बाएप्[ठव712 व (1 1178, 11€ 91. [€ ग 51 
एि91688118 9 21 21708, 0 प्रत8 (मगा. #01. 0. 1031-1046. 
६00, प्रलापा 97101, 1916. 

2011118 11 {1087€885, 91111 1170. (€, २81, (पाऽ, ऽ श्ाा ग), 
21811951. 

६€$2 वि९द्प्ला, शाप्ला (रला. (12260 11 €. 9 1176 9 त. 
{€ अआ1त 19091686 {1918121101, ४८०15 01108 :) 


1. 16029 उ परतकएष्वत्प (ला(क० 32, 2, (1984), 
70. 726 (168)-72; (169). 
7. एष्टथा उृतप्)0 31 (1986) 77. 80 (39)-56 (63). 


1. 11त6्भ्ा ए प्रक०्तप् (ला ४० 34, 2, (1986), 
70. 834 (125) - 831 (128). 


1४. (1६० 29, 5 (1981) 70. 1-14. 

#. = [71602 एप्त($एष्धप 6 ला($० 36, 1 (1981), 
70. 348 (134)-346 (136). 

#1. (16८90 वदप लाप, 19 (198) 70. 65-86. 

1. [98760 091 96826 एप क० ह लाफप्र0 प्रिला{0०, 9 (198), 
7. 160. 

(1. एपदट्ा 0 भप्प्0, 33 (1988) 70. 64 (75)-47 (92). 

>. 1418716 24189 9686 ए पात क०- ला 1४० विला00, 11, 
(1989), . 151. 


97 /व0441/414171774 


26. 7161 (ऽप्रत8, {06 54771 ४व7044/214171178 ,9€1८८{८्व (14015, 
प्िणप्रऽलरध० ८55, 1070, 1974. 


{1 411/41770654 21414 27 9777 ४वा०वव एववा, 2 प(४०६ भप -ा, 1976, 
770. 21-44. | 
20. विश€8]॥ 91 23 21186191, 5 वा /470481/21271/72 (४ 11.) 


(25 07 8 प्रववा197ा, €. 09 ऽप्र1198 {112511168112, 223€ा711 8001 
1115, 2€111-1996. 








व 


124 धीः शश्श्या५ 


- (7111८41 ऽ {प्रवा 7 ,9बा71/470व44/4147(74 प्ण 115 (ना. 08 
1₹९211472651/8 (1- (18.) - 1971109 9911111, 21.12). 12158. #/1511५/2 
8119811 (ा11र्ला 1, 91111111, 1995 


9 ब7€व741110471404 
- 9€९. †02ा175व्८€ वाब). 





54712014 21170471400व11ब1212711-8 | 
- 26. {धत८्पऽढ अग पऽ, 1011191 28 22178102858, ला71, (७1. & 1170.) 
1983. 

9 414/व140251/21व11178 | 
- 26. 4167 ४891091 (110. €) 4 <9 [166109168, #*01. +, 1984, 7). 


521-569, (७1५1६85 ग #र$ऽ८ाशओ) 171 प्ला0प्रा ग ॥1€ 1150 
7111 €ाऽ वा $ 0 4000 {2918111 चि ४218). 


5411214 (11202181411/4541717208 
~ 20. 1.0्€ऽ (19112, 11011181 3 14178510888, 2€1111, 19817. 


- 20. 13811 3111208, ,5471212177९2121211425ब17167218 ; 4 (11101 
(वा11071 625८ @ा 9411517 1415 वात (1111656 <€ 1166 1141151811071, 
5219011219 ऽला€8, [लागा] ^6ववलााड़ ग [ताथा (प्रपा, कल्म 
ला, 1980. 


~ [६ ग1]11 प्िजा।प्रलाी1, 947ए41410144141417४454177८7204 (७11. [€ 1, 
09251 0918 (प्रा0, ४01. 3, 6, 6 & 41161४० ए प्रा8 ५05. 90, 
91, 977, 98, 103, 104, (रा. {वाव 6 ्रध01151771). 
9471241700214 
- अ. € भाति 1 ग0श्ा€86€ (11812110, (1910810080168 02860 01 (1. 1 
2 1211४8321710128128), ^ 90८ $ णि 116 अत त 28गला16 ए प्रतता 
ऽलाप्रा€ऽ, {1218110 एााार्लाऽ1, 10 ऽलं स लारप 81, उ प्रालाा 
2 [18{1[प्१€ ग 80611181 910५165 1 {21810 ाार्लाऽ11 क़, {1215110 
न्ग्ल 966 28 पात्४० ला116%08110 पिला0०), 9:13-85. 
9९८2८11 46721114 
- 96९. (1वा115व11८74038. 
941117114#4 
- 96९. 40४41441745बा1127804 





नस + 9 4.2 + द १ + ॐ + भ 
= अ= = भ वद | ~~ ~ ह ( 





~ ==> 699. {४ 








एप्ततााऽ। (भ्रा € : 4 281010६ भार 125 


9९८ 41114125411127202 
- 9€€. 40४414एव1725ब7127204. 
9८८000८5 
- 20. (18८०1619 01011110, [18111010 119119710 एल 11 1010 € 1811190 
(0116116, ₹019, 1994 (ए वा1]$ 1681060). | 
- . 20. २. (1101, 12010, ४०01. 28, 1999, (प्रा ऽ, ऽ शा191), 21911851. 
9९00८521 
- 24. 24910, 2 (गला]1, 8003, 0112] [11811101€, अ. ¶0. +. 1941 
9९०000९6 211707 17 2110 21714 


- 2५. इ शाला (0011, (1. 110. (1 क्च18.) {51460 , २रगा12, 1191४, (गा- 
(0112). 
9€॥00065व0 वीव 
` ~ -50ाएप्ाा ऽ€६ठव€<व तीव ( दाका (ऽप्ाट, 1818110 109129प 9626 
806० ६ लाए प]0 पिला00, 16 (1904), 70. 360 (1)-289 (72). 
9€0040९5411700 व्य 
- ९154, ९11 अ{्ता0 काला12119, 1 .>42९ (1-2), 1996, 20. 0४ २. जााण। 
91001418 7117120 41411174 
- 12011, *01. धा, 1997, 0. 143-166, (प्ता ऽ, [गाल 17 2800६ शि 
४11 110. [@प, २871, (प्ता ऽ, ऽश्ाा211, 1997. 
- ,97वव1144 ए-वा712041471174, [-(18). (प्र ग 117€ [7181116 शि 
(-गएला€81*€ ७174168 ग उ पतती, (¶ 21570 (श्ल, पिठ. 17, 
1916] 1995, 70. 366-349. 
9111240 व 
- 20. ₹ 81८, 72110, *01. 33, 77). 145-154, त प्ाऽ, ऽ भशाग1, 
#/91411951-2002 
&118<्राव्ववां 
- 96९. (1व1154171074212. 
90011761145 17172114 
- 20. ¢. 8610211, 1.6 4धिऽल्ठाा, 08. 1४-#, [0प्रशभना), 1903-1904, ए). 
375-402, 5-46, 246-2174. 


न "गर १ ` का "क र क 





126 धीः श्श्याप 


9 प्7214711704004व0 (4 411241/ववीवावय11-11व1115॥7 

- 20. {. २. 174ओ11, ‰२.8.1. ऽ. 0. 16, प्ता ऽ, ऽ 911, 1997. 
9व01510411212780116व8 

- 120110, #*01. 10, [0. 20-24., २8177, (प्ता ऽ, ऽ शा1ॐ, 1990. 1.4 11 


8441461 प7व11145 41767208 (4 (011६० ग (धिता ए प्रवता 
1९15), (9, ऽ शाा9ी), 1997. 


9 412411व1117प् 17 
- 9९९. 40४4‰441785ब772114. 
1 1771८ 41740 वा ्ा1111त 121 
- 24. तात (गा८€, 97710-(7वावाा ,9{प्रतवा€ऽ, अवाा1लाशचा, ४01. ५, 
ए्-2, 1956, 70. 100-122. 
1 411/16427471104 
- 20. 9. 1.€*1, [९ , शआ, 7. 209 7. (28. 101 10611060). 
1411410726854 
- 9€€. 44412 व1725व7167204. 
1411417ब112521115104111 
- #¶1 (0010. {215८1407 कव, [2121110 0898 92012, 
तात, चल्‌0)91. 
1411४745 ब715दववाी1 एध 47111 
- 24. ९8171, (प्रा ऽ, ऽ गा191, ४212251, 2000. 
1 411/2025464 
- 9€€. 4441/441785411716742118. 
1 411478114160॥4 
- 2014, 24 >, 7. 129-149, र₹८17दरा, (प्ता ऽ, ऽ गाश, 1996. 
1411वा2115101८4 1201 वा14 | 


- 9€€. {1 4#%9121731018, [बलि 00) [पाश्वं 1 6 4044081820४्- ` 
27411125 41717404 (4 (0116 0 74107 8 पवव्ा0157 17215), 911. 911 
(117., दाप्ता ऽ, ऽशो बी, 1997. 








एप्त (क्रा वदऽ : 4 810 र्टाभूौर 127 


14114741 "217 
- 9€€. 44414 41725 वा7127404. 
1211257तवा77 


- 20. 9. ‰₹11100८7€, €. कि. ाश12, (10 भा [105111प्€, 59112111, 
(111८0118). 


- {000 416४९0६ भत लाक, ए. 08111 11192818 एला, *0]. 
19090, & 9010, 1993, 0. 157-199. 


1 217251/4004 ४वव7611611117000 01.712 

- {[7. शातं (हाव (०0. ^+1ब111 1911 2325प, 1, गा, 7). 676-682. 
{4/7 एव 

- 9€€. 40४4174 व1725बा71743. 
{1/0 1८41741 वा18 11/0145 


- िवाऽववाीत बात 90०4 एा15८81/2510व01, €. 8. 2319114४, ` 
(ला [71511{प्र€, 82002, 1929 


- 96९. (पााकवा-25145वता1571672014. 


(/511754114174-00 74717 
- ¢. 28> पाल भात्‌ ए प्ा$0 विश1110, णत, 1884. 


- 24. 24. पाल, ^. 07. $थ, ऽल. 1, 01. 3. 
((70ववटऽक्ापऽवा11170!वता व 
- 9९९. 0175 क्ाववा1174111. 
1/व17दवाीकाप्ा11411021070व41016व 
- 96९. 9472 417008128. 
1/1 ४1 
- 20. [.0ट्श (ौभाता-४, 5 41901191९3 57168, ७01. 239. [पला] 
८806171 म [1019 (प्ाप्रा€, विलफ 011, 1977. 
1/4174 ४41द्ावा71ब111411042107 ब} 
- णा 18821106, 1. 0. 0138. 91001 ग 0ला।91 210 ^ शिम 
अ्ता€5, [गा 8पषहौ ८, रप्ऽ86] ऽवुप्र€, गात. 





128 


1८412 ४वाव075कवाावा14 
- 9६८. (व115वा17117404. 
1८417417047171व1178 (?) (1282.) 
- 9. 1{.€*1, 8509, #1, 71. 2. | 
- 0. ¢. 11४३, 11 141171८ व्याव 1740151 ऽ {प्रवा€ऽ, 11 प्राणपरा त २. 
^. ऽ{€171, &0. #416]71€] अदला 11, #01. 1, 70. 70-95, एाप््लाल, 
1981. 46181268 (11013 € ए0पततावप्€ऽ, 20. 
1८454111411444 
- शशा (01. 1२420425 %ववा7162, 20. २81२, (पाऽ, ऽ शा9, 1991. 
1८वऽप्वावाव-वावावा 
- त. (25168, ऽप्रलाला( 10 तप्र 0 116 1415100 (ाएलाऽ(#, #01. 2, 
1924, ए. 1-8. 
1(11121व072011व 
- 20. 120 ग1112111 [702011#2$2, ४01. 1, (प्रा ऽ, ऽ शा०), 1986. 
- 20. ररा, “०. -ाा, (प्ाऽ, ऽ91911, 1994. 
1{(140115417172118 (७८श्ला [ गआ1116 {@र्§) 
- [{.0प्राऽ दा, 11 वााप्ऽला(§ ऽ वा15ल75 46 94004714 ९२6[0प्४६ऽ €) 
(11116, 10प्रा191 ^512114०7€, 1ण-ऽल)1. 1934, 70. 1-86, (सय गा 
770. 49-18. 
1/1/4/12004 एवाप 2141411/457ववा71 
- 966. (प्रा$१५1-9812510611158111014118. 
106 474171बा7241व 
- 9€€. € ४ब2141014. 
101175८ वा 2141174 
- ८0. २811२, (पाऽ, 91210, ५/1 {०0 ७. (गा111. 210 11069] 
[©1.) ९819. 240. 21, 1998. | 
1 व12000470704854 
- „966. 4441/4141735व7147404. 





(अ 1० -~ १ ~ 


ह. : ` 
| न ~ ~ कके 4 ~ + ` 


नन न= 


< प 


+." 


# १ च = 

१: 4 + 1 + ८, 41/14 
क 1# 4 1 1 
कषत सक 2. ~ 


८4४ 





स 


~. - -> जकन) 








५1 


मण्डलसाधनविधिः 
714 च. 9 प्र ^ प ^ जा प्राप 

















सम्पादन में प्रयुक्त आदरं प्रति- 


मण्डलसाधनविधिः 


एम बी बी० 
लिपि 
पत्र सं० 


नेपाली कागज 


इन्स्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज ओंफ़ वल्ड रिलिजन्स, 
न्यूयार्क । 


1973-272 
नेवारी 
23 (63-85) 








मण्डलसाधनविधिः 


ॐ नमः श्रीवचरसतत्वाय। 


आदौ गुरुमण्डलं त्रिसमाधिबलिदानं च कृत्वा देवताधिवासनं कुर्यात्‌ 
ततः सुगन्धजलेन मण्डलभूमिमभिप्रोक््य ॐ भूः खमिति पठन्नाकाशीकुर्यात्‌। 
मण्डलसाङ्गोतवचमेष(षा) भूमिभावना। ततो हूँ लँ हूं इत्यनेन वज्रमयी भूमिं 
विभाव्य। धूप। 


समन्वाहरन्तु मां बुद्धा अशेषा दिक्षु संस्थिताः । 
इहाहममुको व्री वर्तयिष्यामि मण्डलम्‌ ।। 


आयात सर्व॑बुद्धौघाः सिद्धिमेनां प्रदास्यथ । 
अद्य मे सफलं जन्म सफलं जीवितं चमे ।। 


समयं [ सर्वं [बुद्धानां भावितोऽहं न संशयः । 
अवैवर्तो भविष्यामि बोधिचित्तैक [ चेतसा ] ।। 


विघ्नवृन्दानि। नीलपीतहरितमूलसव्येतरव्यात्त( ड) वक्त्रा त्रयो दंष्रोत्कर- 
ललजिहः प्रतिमुखं सभ्रूभङ्खकुटिलरक्तवर्णत्रिनेत्रः षण्मुद्रा ललारपञ्चकपाल- 
मालावलम्बिगलदस्रशिरःश्रेणीविभूषणः समुण्डमेखला व्याघ्रचर्मम्बिरधरो नीला- 
नन्तवलयितोऽरदधज्वलत्कपिलकुन्तलस्तक्षकादिनागराजकृ तमण्डनो वच्रघण्टा- 
न्वितकराभ्यां वच्रमुष्िद्रयपृष्ठलग्नकनिष्ठाद्रयश्रं खलितं प्रसृततर्जनीद्रयमिति 
त्रेलोक्यविजयमुद्रया स्वाभप्रज्ञासमापन्नः सव्यकराभ्यां अङ्कु शपाशौ वामाभ्यां 
कपालखट्‌ वाद्धं दधानो गर्जद्‌ हूंकारमुखः तांश्चकौीलकांश्छत्रै: पञ्चोपहारैर्बलि - 
दानैश्च पूजयेत्‌ । 

राग भैरवी। 


ॐ खवच्रधुक्‌ वज्रहूकारारे कालि रात्रि रिपु चापयियारे 2 । 
फलयि अनन्तमहाक्रोधारे अल्पियविध्नसमूहारे ।। 
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घ घ॒ घातय 2 सर्वदुष्ट कीलय हूं फट्‌ पापहरे 2 । 
ॐ वज्रकीलय वज्रधर आज्ञा कायवाक्चित्त कोले ।। 


श्रीवज्न स आराधियारे अनुत्तरसिदधिपदमोक्षफलदम्‌ । 
पूर्वादिद्वारे काकाननरे भीमाञ्जनद्युतिघोररूपा 2 । 
चण्डोग्रभीषणश्मजानारे देवाधिपतिगणकीलयन्ति ।। 


पूर्वे काकास्यां भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ काकास्ये घ घ घातय 2 
सर्वदु्टदेवेन्द्रान्‌ सपरिवारान्‌ कौलय हूँ फट्‌। ॐ काकास्ये हू 2 फट्‌। पं लां घं 
स्तुत । | 

पूर्वे सुरेण मथनीं भीमाञ्जनद्युतिप्रभाम्‌ । 

घोररूपां प्रचण्डाक्षीं काकणशुण्डां नमाम्यहम्‌ ।। 


श्रीवच्रसत्तव । 
उत्तरे दिगृद्वारे उलूकाननरे श्यामवर्णतनुभीमजयना 2 । 
रौद्रगहरे महाश्मजानारे यश्चाधिपतिगणं कोलयन्ति न्तम्‌ ) ।। 


उत्तरे उलूकास्यां भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ उलूकास्ये घ घ घातय 2 
सर्वद्ष्टयक्षान्‌ सपरिवारान्‌ कलय हूँ फट्‌। ॐ उलूकास्ये हू 2 फट्‌ । पं लां घं 
स्तुत । 

उत्तरे यक्षराङ्युथं मथनी श्यामवत्तिकाम्‌ । 

महाक्षीं भीमरूपां च उलूकास्यां नमाम्यहम्‌ ।। 


पश्चिमदि्द्रारे श्वानाननरे सिंदूरारुणतनुविकटरूपा 2 । 
ज्वालाकुलमहाश्मशानरे भुजंगाधिपतिगणं कीलयन्ति( न्ती ) ।। 


पश्चिमे श्वानास्यां भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ श्चानास्ये घ घ घातय 2 
सर्वदुष्टवरुणान्‌ सपरिवारान्‌ कीलय हूं फट्‌ । ॐ शानास्ये हू 2 फट्‌ । पं लां घं 
स्तुत । 

पश्चिमे रक्तवर्णागीं नागाधिपतिमर्दिनीम्‌ । 

घोरादहासविकटां श्चानास्यां [ च ] नमाम्यहम्‌ ।। 
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दक्चिणदिग्द्रारे सूकराननरे कनकनिभदेहा घध्यननादी 2 । 
करङ्भेरवमहाश्मशानारे प्रेताधिपतिगणं कोलयन्ति( न्ती ) ।। 


दक्षिणे सूकरास्यां भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ सूकरास्ये घ घ घातय 2 
सर्वदुष्टयमान्‌ सपरिवारान्‌ कीलय हूँ फट्‌। ॐ सूकरस्ये हूं 2 फट्‌। पं लां घं 
स्तुत । 

दक्षिणे हेमवर्णाद्धीं कृतान्तदर्पहारिणीम्‌ । 

घोरघष्यननादीं च नमामि सूकराननाम्‌ ।। 


दहनवरकोणे देवी यमदाढीरे कृष्णपीताभा प्रचण्डरूपा 2 । 
अटदृहासश्मणानारे तेजोऽधिपतिगणं कोलयन्ति( न्ती ) ।। 


अग्नौ यमदाढीं भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ यमदाढीये घ घ घातय 2 
सर्वदुष्टाग्नीन्‌ सपरिवारान्‌ कौलय हूं 2 फट्‌। ॐ यमदादीये हूँ फट्‌। पं लां घं 
स्तुत । 

अग्नौ मानापहादेवीं कृष्णपीताभां वि ]ग्रहाम्‌ । 

 दहनाधिपतिमग्निं यमदादीं नमाम्यहम्‌ ।। 


दितिजवरकोणे देवी यमदूती पीतारुणतनुक्रोधरूपा 2 । 
लक्ष्मीवनहुताशनमहार्म्ञाने राक्षसाधिपतिगणं कोलयन्तिप न्ती ) ।। 


नैऋत्ये यमदूतीं भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ यमदूतीये घ 2 घातय 2 
सर्वद्ष्टनैऋत्यान्‌ सपरिवारान्‌ कोलय हू फट्‌। ॐ यमदूती हूं 2 फट्‌ पं लां घं 
स्तुत । 

नैऋत्ये पीतरक्ताभां क्रव्यादाधिपतिमर्दिनीम्‌ । 

घोरादहासवदनां यमदूतीं नमाम्यहम्‌ ।। 


वायव्यकोणे देवी यमरदष्री रक्तश्यामतनुकरालवदना 2 । 
घोरान्धकारभीषणमहाश्मशानारे वाताधिपतिगणं कीलयन्तिए न्ती ) ।। 
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वायव्ये यमदंष्ीं भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ यमदंष्ौये घ 2 घातय 2 


सर्वद्ष्टवायून्‌ सपरिवारान्‌ कौलय हू फट्‌। ॐ यमदष्ीये हूं 2 फट्‌। पंलांघं 


स्तुत । | 
वायव्ये रक्तश्यामाद्ीं श्रसनाधिपतिमर्दिनीम्‌ । 
माना( रा )रीं भयरौद्रीं च यमदष्ीं नमाम्यहम्‌ ।। 


ईशानकोणे देवी यममथनीये श्यामकृष्णाभा विकटरूपा [ 2 ] । 
रौद्रकिलिकिलारवमहाश्मजाने भूताधिपतिगणं कीलयन्ति( न्ती ) ।। 


ईशाने यममथनीं भगवतीमाकर्षयेत्‌। ॐ यममथनीये घ 2 घातय 2 
सर्वद्ष्टेशान्‌ सपरिवारान्‌ कीलय हूं फट्‌। ॐ यममथनीये हूं 2 फट्‌। पंलांघं 


स्तुत। 
ईशाने श्यामकृष्णांगीं सुगणदर्पहारिणीम्‌ । 
मारारिध्वंसनीं देवीं यममथनीं नमाम्यहम्‌ ।। 


उष्णीषचक्रवतिं ऊर्ध्वसंस्थिता मारविघ्नहरपीतदाहा 2 । 
ब्रहमारविशशिग्रहगणसकलखेचरमारगणं कलयन्ति न्ती ) ।। 


उष्णीषचक्रवर्तिनं महाक्रोधराजमाकंर्षयेत्‌। ॐ उष्णीषचक्रवत्तिन्‌ महा- 
क्रोधराज घ 2 घातय 2 सर्वदुष्टब्रह्मादीन्‌ सपरिवारान्‌ कौलय हूं फट्‌। ॐ 
उष्णीषचक्रवर्तिये हूं स्वाहा । पं लां घं स्तुत । 


ब्रहमन्दर्कादयो ( दिकान्‌ ) दुष्टान्‌ ग्रहगणादिखेचरान्‌ । 
मारारिध्वंसनं नाथं उष्णीषचक्रवतिं नमाम्यहम्‌ ।। 


सुम्भराजक्रोध अतिनीलमूततिः पातालगामिनी मारहरणं 2 । 
पृथ्वी-असुरगणशेषनागादिभूचरमारगणं कोलयन्ति( न्ती ) ।। 


अधः सुम्भराजं महाक्रोधराजमाकर्षयेत्‌। ॐ सुम्भराज घ 2 घातय 2 


सर्वदुष्टपृथिवीसपरिवारान्‌ कीलय हूं फट्‌। ॐ आः सुम्भराजाय स्वाहा । पं लां | 


घं स्तुत। 
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पृथ्वी नागाऽसुरान्‌ दुष्टान्‌ दग्धदृष्ठीन्‌ स मर्दितुम्‌ । 
यथेच्छा सिद्धिदातारं सुम्भराजं नमाम्यहम्‌ ।। 


दहदिहया हकाराने(रे ) प्रणमामि दशक्रोधारे 2 । 
आसा परिपूरय दानपतिरे सर्वविघ्ननिवारे ररे (?) ।। 


यः सत्तवार्थाय नित्यं प्रकटितविकटाटोपहूंकारनाद- 
स्तस्य विष्नोपशेषा घटितघनघनं भागीय सानन्दमूर्भिः । 
हं सौ जःकारकाव्यग्रहरविरु( व दनो दारुदुःखप्रनष्टा- 
दिक्कालक्रोधवज्री धृतकरकमलं क्रोधराजं नमामि ।। 


राग-मधुमत( ती) । 


प्रमुदितादि दशभुमिसु...( 2) मेरुमण्डलसंस्थितलयना 2 । 
द्रादशभुजचारुवदनसुशोभिता वञ्रवाराहिकण्ठेषु आलिङ्धिता ।। ध्रु०।। 


हहं हूं दह दिह स्फरणा मारे सय८अ )ल संबोधियारे 2 । 
दरद्राऽलिङ्गण अद्वयसंभावे नाचयि दारे सम्बरराया ।। 


कुलिशघण्टगजचर्मत्रिशूला करतिडमरुस( क ) सुशोभिता 2 । 
रक्तपूरितकपालखट्‌वाङ्ख पाशपरशु ब्रह्मशिरो ग्रहणा ।। 


पञ्चजिनवरमकुट अलंकृत षण्मुद्रा आभरण विभूषिता 2 । 
आलिकालि दुयि आलीढ वापयि व्याघ्रचर्मनिवासन कृष्णतनु ।। 


नरशिरमालालम्बश्रीसम्बर दिव्यवक्ष त्रीणि करु हिया2 । 
जन्म जन्म मौलितुं जपाय शरणे गावन्ति प्‌ र ]मादिवव्‌ ज्र [गीता ।। ध्रु०।। 


नृत्येनाक्रम्य पदभ्यां शिरसि कुचतटे त्रयम्बकस्कन्धमात्र 
वज्रादिव्यग्रपाणौ परिगतशिखरं शीर्षमालेन्दुमौली । 
वाराहीश्लिष्टकण्ठो घनमिवतरि( डि )तं नागवर्योत्तिरीयः 
पायाच्छीसम्बरो वस्त्रिभुवनविजयी डाकिनीचक्रवतीं ।। 
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तांश्च कौलकान्‌ निरुपद्रवे स्थापयेत्‌। इति विघ्नकोलनविधिः। 


भावना। तदनु भूमिमध्ये निषद्य कृते गन्धमण्डले वं- भवां वसुधाराम्वि - 
भाव्य सव्यकरचन्दरे हू कारत्रयं विचिन्त्याङ्गुल्यग्रेण भूमेस्त्रहननैस्तद्ध्वनिभिः 
हूं कारकिरणैश्च सचोदनाऽस्थितन्ञानसत््वरूपं पृथिवीदेवतया सहै कौ भूतां पीतां 
सौम्यां शि(सि) ताम्बरधरां विचित्राभर[ ण ] विभूषितां गृहीतकनकभद्रघटवामकर - 
द्रयामेकवक््रां टक्किराजमुद्रयाऽऽ वाह्य पुरतः स्थितां विचिन्त्य । धूप। 


त्वं देवी साक्षिभूतासि सर्वबुद्धानुयायिनाम्‌ । 
चर्यानयविशेषेण भूमिपारमितासु च ।। 


यथा मारबलं भग्नं शाक्यसिंहेन तायिना । 
तथा मारबलं जित्वा सर्वसत्त्वार्थकारणात्‌ । 
सर्वसिद्धिप्रवृद्धयर्थं मण्डलं लेखयाम्यहम्‌ ।। 


तदनु शह्कक्षीरदूर्वकुशाक्षतपञ्चरत्नादिकं धृत्वार्धं दद्यात्‌ । मन्त्र । 


ॐ एह्येहि महादेवि पृथिवीलोकमातरः 
सर्वरतसमापूर्णदिव्यालङ्कारभूषिते । 
महानौपुरनिर्घोषवज्रसत्त्वप्रपूजिते 
इदमर्धं गृहीत्वा मण्डलकर्मं सुसाधय ।। 


हीः ही ही हूं स्वाहा इति त्रिरुच्चार्य । नीलाञ्जन । पूजा। पं लां घं स्तुत । 
भावना । 


मा चैवं क्रियतामित्युक्त्वा तत्रैव लीनं चिन्तयेत्‌ । 
ततो वच्रबन्धमुद्रयाऽवष्टभ्यतां भुवम्‌ ।। 


ॐ वच्रीभव हूं । इत्यभिमन्त्य वज्रबन्धविनिग्ति ज्वलद्धुंकारे विस(षं) 
चैवारसातलं वच्रीकृतं विभाव्य। ॐ वचर दृढो मे भव रक्ष सर्वान्‌ स्वाहेति 


 पठन्नधितिष्ठेत्‌। इति वसुधाराधिवासनविधिः। 
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इदानीं मण्डलादि कर्मसूपयोगाय शुभ्रादि ध्वजं सो(सु-) लिखिताष्टदल- 
कमलकर्णिकायां सार्वकर्मिककलशं स्थापयेत्‌। तदग्रे ते स्वस्ववर्णे रञ्जितं 
पात्रस्थपञ्चरगिकसूत्रं स्थापयेत्‌। दक्षिणपत्रे वज्रं स्थापयेत्‌। उत्तरपत्रे घण्टाम्‌। 
पञश्चिमपत्रे शङ्क म्‌। आग्ने यादिकोणदलेषु सितपीतरक्तहरितरजोभाजनानि। 
कलशोपरि नीलरजोभाजनं स्थापयेत्‌। इति स्थापनक्रमः। 


ततोपलक्षणव्जितं कलशं धूपयेत्‌। तदगर्भं तीथम्बुपञ्चरत्नोषधिव्रीहि - 
गव्यगन्धानि। शुभ्रवस्त्रूपकनेत्रसुवर्णतिलकानि च्छत्रध्वजपल्लवलाजाक्षतानीति 
कलशोपकरणानि धृत्वा। ॐ वज्रशिखरे ऊर्ध्वदिशां बन्ध 2 हूं फट्‌ । इति मन्त्रेण 
कुमारीक्सितसूत्रेण ग्रीवायां वेष्ठयेत्‌। सर्षपपुट गोमयञ्च । ततो भावना। वंकारजां 
रत्नरूपां विचिन्त्य । ॐ वच्रामृतोदक ठ ठ हूं। ॐ तप्ते 2 महातपते स्वाहा 
मन्दाकिनीं जलरूपं विचिन्त्य ञ्जटिति वंकारपरिणतं नानारत्नमयं कलशं 
आकारजं शुक्लधर्मोदयाकरे विभाव्य। तदनु स्वस्वनीजचिह परिणामेन 
स्वस्वदेवतां विचिन्त्य स्वहद्रीजमयूखांकुशौ ज्ञानसत्वमानीय पुरतो दृष्ट्वा ततः 
समयसत्तवे प्रवेश्य महारागेण द्रवीभूय बोधिचित्तरूपामृतीभूतं चिन्तयेत्‌ । चिहे च 
समयदेवतां ज्लानदेवतामेकोभूतं चिन्तयेत्‌। आपाधूनीपू, पंलां घं स्तुत। जाप। 
ॐ श्रीवज्र हे हे रु रु केत्यादि। ततो व्री भक्तपुष्पमालान्तं पञ्चसूत्रं गृहीत्वा 
जपेत्‌। बलि । पं लां घं स्तुत । इति कलशाधिवासनविधिः। 

पूर्वे सूत्रपात्रे हूं त्रां हीः अः आः। इति बीजनिष्पन्नपञ्चनुद्धरूपं विचिन्त्य । 
आ पा। जाप। ॐ वज्रसूत्र मातिक्रम हूं । इत्यष्टोत्तरशतं परिजपेत्‌। बलि । पं लां 
घं स्तुत । इति सूत्राधिवासनविधिः। 


दक्षिणे वज्र हूं कारजं पञ्चसूचिकं व्रं सितवर्ण विभाव्य। आ पा। 
जाप। 


ॐ श्रीवज्र हे हे रु रु केत्यादि। ॐ वज्रसत्तव हूं । इति चा्टोत्तरशतं 
परिजपेत्‌। बलि । पं लां घं स्तुत । इति वच्राधिवासनम्‌। 
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उत्तरे घण्टा। अःकारजां घण्टां र विभाव्य। आ पादि। जाप। ॐ 
वज्रकर्म हूं । ॐ वज्रघण्ट अः अः। इत्यष्टोत्तरशतं परिजपेत्‌। बलि । पं लां घं 
स्तुत । इति घण्टाधिवासनम्‌। 





पश्चिमे शङ्घु । वंकारजं शद्भं सितवर्णं विचिन्त्य । आ पादि। जाप। ॐ 
व्रत तँ । ॐ वञ्जधर्म ही :। इत्यष्टोत्तरशतं परिजपेत्‌। बलि । पं लां घं स्तुत । 
इति शङ्काधिवासना । 


अग्नेयाग्रे स्वस्ववर्णरंगान्‌ ततो यथासम्भवरत्नजान्‌ मूलजान्‌ ब्रीहिजान्‌ 
पुष्पजान्‌ वा। एकैकं नीलसितपीतरक्तहरितरङ्गान्‌ वं यँ रँ सं हं बीजैर्तिष्पत्नान्‌ हू 
वं ओं जिं खें अक्षोभ्यादिस्वरूपान्‌ ध्यात्वा नभो निवेशितं सर्वतथागतहत्सु 
हूंकारादिनिष्पन्नज्ञानर ङ्घ: सहै कौभूतान्‌ विचिन्त्य । आ पादि। जाप। ॐ हूं 
वज्रचित्त समय हूं । इत्यष्टोत्तरशतं परिजपेत्‌। इति नीलरङ्गस्य । तथा । ॐ ॐ 
वच्रचित्त समय हूं । इति शुक्लरङ्गस्य। तथा। ॐ आः वज्रचित्त समय हूं । इति 
पीतरङ्गस्य। तथा। ॐ जीं वज्रचित्त समय हूं । इति रक्तरङ्गस्य । एवं । ॐ खं 
वज्रचित्त समय हूं । इति हरितरङ्गस्य। एवं । ॐ खण्डरोहे हूं 2 फट्‌ 
इत्युपर ङ्गस्य । तदनु वच्रसूर्यक्रोधसमयमुद्रया चान्ते हीःःकारेण च प्रत्येकं रङ्ख 
ज्वालयेत्‌ । प्रसारितहस्तद्येनाङ्गुष्ठपर्यद्के तर्जनीमुखद्रयं सन्धिताशेषज्वालाकारेण 
सूर्यमण्डलं कुर्यात्‌। बलि । पं लां घं स्तुत । इति रङ्ाधिवासना। 


ततो बीजकलशादिकं निरुपद्र वप्रदेशे स्थापयेत्‌। कलशच्छभिनतये 
( स्थापनम्‌) । तदनु आत्मानं वच्रसतत्वरूपं उत्तरसाधकं च वज्रकर्म्मस्वभावं 
विचिन्त्य। ॐ वच्रसततव हुं । मूल। ॐ खण्डरोहे हूं । कर्म । जःकारजं 
पीतचन्द्रसूर्यस्वरूपं चक्षु्दयो:। ॐ दीपदृष्य्यांकुशि जः। इत्युत्तरसाधकस्य चक्रये 
न्यस्य मटकाराभ्यामात्मनो दक्षिणेतरचक्षुषो : सूर्यचन्द्रमसौ निष्पाद्य वच्रदृष्टिमडिति 
स्थिरीकृत्य । सूत्राधिष्ठानमन्त्रः। ॐ अ आ अं अः स्वाहा। इति मन्त्रेण 
सूत्रमधिष्ठाय । नै ऋत्यस्थितश्चक्रेशः। ईशाने स्थित उत्तरे साधकोऽन्योन्यं संप्रेक्ष्य सूत्रं 
बलयेत्‌। मन्त्रः। ॐ अन्योन्यानुगताः सर्वधर्माः। परस्परानुगताः सर्वधर्माः । 
अत्यन्तानुगताः सर्वधर्माः । ॐ वज्रसत्व हूं । इति सूत्रबलनम्‌। 
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 तदनृत्तरसाधको मण्डलगृहाद्रहि प्रदेशे स्थित्वा स्वसीमावस्थितदेवादिभ्यो 
महाबहि दयात्‌। चक्रेशस्तु मण्डलाभिमुखं निषद्य देवताधिवासनं कुर्यात्‌। तत्रायं 
बलिविधिः--यंकारेण वायुमण्डलं नीलं तदुपरि रँ जाताग्निमण्डलं रक्तम्‌। 
तस्योपरि हूकारत्रयसंजातचूल्लिकाया उपरि आःकारजं बृहच्छत्रांभोजभाजनम्‌। 
तत्र भक्तादिपरिपूरितं वुहूर्जीओआं खं लाँ मँ पँ तँकारजं तदधिष्ठितपञ्चामृत- 
पञ्चप्रदीपरूपं वातोत्तेजितज्वलिताग्नियेन (रूपेण) विलीयमानाक्षरादिकमभिनव- 
भानुवणेन्द्रवहोनिलम्‌। तद्वाष्पपरिणतं हूँकारजं शुक्लवचरं विलीयामृतीभूतं 
पारारससदृशं देदीप्यमानं विभाव्य तदुपरि ॐॐकारजातं चन्द्रमण्डलं विभाव्य 
तस्माच्चन्द्रमण्डलाजातत्रयक्षरेभ्यः स्फरितरश्मिभिर्दशदिग्वर्मिनो देवादीनानीय 
सपतक्षीरसमुद्रेभ्यश्चामृतमाकृष्य तत्रैव संपातयेत्‌। तत्र त्रयक्षराणि वच्रं चन्द्रमण्डलं 
च तत्रैव लीनमवलोक्य ॐ आः हूँ 3 इत्यधितिषठेत्‌। यथोक्तबलिमालामुच्चार्य 
बलिं दद्यात्‌। पं लां घं स्तुत। इति बलिविधिः। 


इदमच्र दे वताधिवासनम्‌। सर्वमण्डलं परिकल्प्य सर्वमण्डलस्थाने 
सुगन्धेनोपलिप्य पञ्चतथागतस्थानेषु चतुरस्राणि चन्दनकुंकुमादिभिर्मण्डलानि 
कुर्यात्‌ । शेषदेवतास्थानेषु वर्तुलानि । भावना तेषु मण्डलेषु स्वहद्रीजमयूखाकृष्ं 
यथामण्डलं चोपविश्य यथामण्डलं पुष्पन्यासविधिना पञ्चगन्धादिकं न्यसेत्‌। तथेव 
पुष्पं न्यसेत्‌। आ पा। ॐ श्रीवज्र हे हे रु रु क डाकिनीजालसम्बर हूँ 2 फट्‌ 
स्वाहा। ॐ ही फट्‌ हू हू फट्‌ स्वाहा। ॐ ॐ ॐ सर्वुद्धडाकिनीये 
वच्रवर्णनीये वच्रवैरोचनीये हूं हूं हूँ फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


ॐ डाकिनीये हू हूं फट्‌। ॐ लामे हूं हूँ फट्‌। ॐ खण्डरोहे हूँ हूँ 
फट्‌। ॐ रूपिणीये हू हू फट्‌ । दिग्दले। ॐ बोधिचित्तामृतभाण्डे हूँ हूँ फट्‌ । 
विदिक्‌ । चित्तचक्रे-ॐ कर 2 प्रचण्डे हूँ हूँ फट्‌। ॐ कुरु 2 चण्डाक्षीये हूँ हूँ 
फट्‌। ॐ बन्ध 2 प्रभामतीये हूं हूं फट्‌। ॐ त्रासय 2 महानासे हूँ हूँ फट्‌। ॐ 
क्षोभय 2 वीरमतीये हूं हूँ फट्‌। ॐ हँ 2 खर्वरीये हूँ हूँ फट्‌। ॐ हर 2 
लङ्क धरीये हू हू फट्‌। ॐ फँ 2 द्रुमच्छये हूँ हूँ फट्‌। 
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वाक्‌चक्रम्‌-ॐ फट्‌ 2 एेरावतीये हूं हू फट्‌ । ॐ दह 2 महाभेरवीये 
हूं हूँ फट्‌। ॐ पच 2 वायुवेगे हूं हू फट्‌ । ॐ भक्ष 2 वसरूधिरान्त्रमाला- 
बलम्बिनी सुराभक्षणीये हूं हू फट्‌। ॐ गृह्ण 2 सप्तपातालगतभुजंगं सर्पं वा तर्जय 
2 श्यामादेवीये हूं हूँ फट्‌। ॐ आकडइ 2 सुभद्रे हूं हू फट्‌ । ॐ हीं 2 हयकर्णे हूं 
हूं फट्‌। ॐ ज्गौ 2 खगानने हूं हू फट्‌ । 


कायचक्रम्‌- ॐ क्षों (क्षमां) 2 चक्रवेगे हूं हूँ फट्‌। ॐ हाँ 2 खण्डरोहे 
हूं हूं फट्‌। ॐ हिं 2 शौण्डिनीये हूं हूँ फट्‌। ॐ हूं हूँ चक्रवर्मिणीये हूं हूं फट्‌ । 
ॐ किलि 2 सुवीरे हूं हूँ फट्‌। ॐ सिलि 2 महाबले हूं हू फट्‌। ॐ धिलि 2 
चक्रवर्तनीये हुं हूँ फट्‌। ॐ हिलि 2 महादेवीये हूं हूं फट्‌ । द्वारदले। ॐ 
काकास्ये हूं हूँ फट्‌। ॐ उलूकास्ये हूं हूँ फट्‌। ॐ शवानास्ये हूं हूं फट्‌। ॐ 
सृकरास्ये हूं हूँ फट्‌। ॐ यमदाढीये हूं हू फट्‌। ॐ यमदृतीये हूं हूं फट्‌। ॐ 
यमदंष्टीये हूं हू फट्‌। ॐ यममथनीये हूं हूँ फट्‌। श्मशानं च। ॐ चण्डोग्राय 
स्वाहा । ॐ गह्वराय स्वाहा । ॐ ज्वालाकुलाय स्वाहा । ॐ करङ्कभेरवाय ¦ 
स्वाहा। ॐ अदाद हासाय स्वाहा । ॐ लक्ष्मीवनहु ताशनाय स्वाहा । ॐ 
घोरान्धकाराय स्वाहा। ॐ किलि 2 किलारवाय स्वाहा । पं लां घं स्तुत । तदनु 
पूर्ववद्‌ वज्रजिहां विचिन्त्य । शं पदमसरस्वति सत्यमावर््यं प्रशोधय हूँ हीः रः हीः। 
इति जिहामधिष्ठाय दक्षिणजानुमण्डलं पृथिव्यां संस्थाप्य चक्रेशं बुद्धादीन्‌ प्रार्थयेत्‌ । 
देववर्ज्जा(?) । धूप। 





वज्रधातो महानाथ विद्याराज नमोस्तुते । 
इच्छामि लिखितुं नाथ मण्डलं करुणात्मकम्‌ ।। 


शिष्याणामनुकम्पायै युष्माकं पूजनाय च । 
तन्मे भक्तस्य भगवन्‌ प्रसादं कर्तुमर्हसि ।। 


समन्वाहरन्तु मां बुद्धा जगच्यक्रक्रियार्थदाः । 
फलस्था बोधिसत््वाश्च याश्चान्या मनत्रदेवताः ।। 
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 देवतालोकपालाश्च भूताः संबोधिमाश्रिताः । 
शासनाभिरताः सत्त्वा ये केचिद्रजरचक्षुषः ।। 


अमुकोऽहं महावच्री सम्बरोदयमण्डलम्‌ । 
लिखामि च जगच्छुद्धये यथाशक्त्युपचारतः ।। 


अनुकम्पामुपादाय सच्छिष्यस्य तुते मम । 
मण्डले सहिताः स्वे सात्तिध्यं कर्तुमर्हथ ।। 


इति त्रिधाधिवासयेत्‌। 


नीलाञ्जन। पूजा । पं लां घं स्तुत। जाप। बलि। ततो गन्धमण्डलस्थित- 
मण्डलवञ्रं धियाकाशदेश उत्थापयेत्‌। इति देवताधिवासना। 


ततो गन्धोपलिप्हे मभाजनादौ बलिसूत्रं संस्थाप्य सुगन्धैरुपलेप्य । 
सूत्रसंभावना । वुं हूं ओं जीं खंकारैर्जनितपञ्चतथागतनिष्पन्नानि नभसि निवेशितं 
स्वस्वदिक्तः वज्रकर्मरूपं विचिन्त्य । ततो वामवजरमुष्टिना गृहीतं सूत्रं नाभौ 
धारयन्‌। उत्तरसाधकैश्च तथा गृहीतं सूत्रं ज्जः ज्जः ज्जः। इति जःकारै शाकृष्य 
तथैवाभिमुखं स्थिते पश्चिमदिक्तः पूर्वमुखो, दक्षिणदिक्तः उत्तरदिङ्मुखो 
ब्रह्मसूत्रहयं नाभिसमेऽन्तरीक्षे पातयेत्‌ वर्तुलाकारम्‌। सवच्रदक्षिणकराङ्गषठाभ्यां 
सूरत्रमादायाकुराध्वनिं कुर्यात्‌। मन्त्रः। ॐ वञ्रसमय सूत्रं मातिक्रम हूँ । ॐ आः 
हू । इत्युच्चारयन्‌। ततः खसूत्रद्यवद्‌ भूमौ ब्रह्मसृत्रह्योः समालम्बिताभ्यां 
ससूत्रहस्ताभ्यां पातनीयं कोणसूत्रदयञ्च। ततो मण्डलनाभौ चतुरङ्गुलप्रमाणमयो- 
मयमध एकसूचिकमुपरि पञ्चसूचिकवच्राकारं हूंकारजकीलकं विचिन्त्य 
कोलनमन्त्रेणाष्टोत्तरशतं परिजप्याकोटयेत्‌। मन्त्रः। ॐ वान्त महाक्रोध 
सर्वदुष्टविष्नानां कायवाक्‌चित्तं कौलय 2 हूं फट्‌। ॐ वज्रमुद्गर वञ्रकीलय 
माकोटय हू फट्‌। ततः एेशानीं दिशमारभ्य प्रदक्षिणतो वर्तुलसूत्राणि पातयेत्‌। 
ततः सूत्रणावसाने बलिपूजापूर्वकम्‌। पं लां घं स्तुत । 
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ॐ आः हू वज्रमुरिति ज्ञानसूत्रं विसृज्यति सृजं (?) नभस्थतथागतहत्सु 
निवेश्य पञ्चरद्धिकसूत्रं यथास्थानं स्थापयेत्‌। इति सूत्रणविधिः। 


ततो मण्डलनाभिस्थितकीलकं चतु्हुकारेणोत्पाद्य हस्तस्थितवसे 
धियान्त्भाव्य । मन्त्रः। ॐ वज्रकोल उत्कोलय सर्वकोलान्‌ वज्रधराक्या हूं 4 फट्‌ 
स्वाहा । कौलगर्तं पञ्चरङ्गै: पूरयेत्‌। पं लां घं स्तुत। अथ घण्टाध्वनिभिर्वज्रगीति- 
काभिदुर्निमित्तमपनीयम्‌। 


धर्मधातुरयं शुद्धः सत्वधातुप्रमोचकः । 
स्वयं वैरोचनो राजा सर्वताथागतालयः ।। ` 





सर्वदोषविनिर्मुक्तश्चक्राभ्यन्तरे संस्थितः। इति पठन्‌ धर्मधातुमधिमुच्या- 
दावभ्यन्तरमण्डले स्थित्वा वज्राङ्कसव्यकरो वामवच्रमुष्टिना एेशानीं दिशमारभ्य 
प्राड्मुखः प्रदक्षिणतो रङ्गान्या[ न] येत्‌। मन्त्रः। ॐ वज्रचित्तसमय रङ्ग॒हू ॐ 
आः हूं। बलि। पं लां घं स्तुत । निष्पन्नरजोमण्डले हूंकारेण वच्रशिखरपरिजप्त- 
पञ्चगव्येन । वरय (2) परिजप्तपञ्चामृतेन। वच्ररक्षपरिजप्तगन्धोदकेन च 
मण्डलाद्रहिः संप्रोक्ष्य । वच्रकर्मपरिजप्तसर्वव्रीहिभिरवकीर्य वच्ररत्नपरिजपत- 
मुक्तपुष्पैश्चावकौर्य । शेषरजांसि ॐ आः हू वज्रमूरिति ज्ञानरजो विसृज्य 
रजोभाजनानि विजने स्थापयेत्‌। विसर्जन । इति रजः पातनविधिः। 


द ति कुणि पीहु = ९ क 


न ज = ज वि श > का क 0 ५ 
~न $ ~ क सी नी नि क्कि अमि जनायाः यका ~~~ = --> - `~ ट 


तदनु प्रागधिवासितकलशान्‌ दिक्षु वामावर्तेन विदिक्षु दक्षिणावर्तेन 
न्यसेत्‌। तत्र चक्रे शस्य विजयकलशं मण्डलचक्रस्य प्रदक्षिणं कारयित्वा 
वच्रप्राकारात्मकचक्रवाडज्वालावलीभूमेब॑ंहिः पूर्वद्रारस्य संमुखे स्थाने 
किञ्चिदक्षिणे मण्डलाचार्यकं संदृश्यमानं स्थापयेत्‌। तस्य वामे डाकिन्याः सव्ये 
काकास्यायाः। इति पूवे | 


| उत्तरद्वारे वामसव्ये लामा उलूकास्ययोः। पश्चिमद्वारे वामसव्ये खण्ड - 
| रोहाश्वानास्ययोः। दक्षिणद्वारे वामसव्ये रूपिणीसूकरास्ययो : । आग्नेयादिकोणेषु 

| यमदाढ्यादीनां चतुरः कलशान्‌। ॐ वचर रक्ष हूं । इति मन्त्रेण। इति 

| कलशन्यासविधिः। 
| 
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ततश्चतुर्दिक्षु मण्डलाद्रहिरार्यप्र्ञापारमितादि सद्धर्मचतुष्टयं पाठयितव्यम्‌। 
कर्पूरागुरुतुरुष्कादिभिर्धूपघरिका अष्टौ स्थाप्याः। विचित्रवस्त्रसहस्रादिकं छत्र - 
ध्वजपताकादिकं हूंकारेणाधिपतिमन्त्रेण सुजप्त्वा ॐ वच्रस्फरण खें । इत्येनं 
निर्यात्य यथास्थानं निवेशयेत्‌। ततः प्रागधिवासितकोलकान्‌ स्वस्वस्थानेऽभि- 
निवेशयेत्‌। तद्रहि: पञ्चदशपताकाः। पीतेन्द्रस्य। कृष्णा विष्णोः। सितेन्दोः। 
लोहिता रवेः। पीता पितामहस्य । पूर्वे । रक्ता वहे :। कृष्णा यमस्य । धूम्रा 
नैजेभ्य(नैतऋतस्य) । स्वस्वदिशि पश्चिमायां शुक्ला वरुणस्य । पीता पृथिव्याः। 
श्यामा वेमचित्रायाः। वायव्यां । शवली वायो: । उदीच्यां पीता कुबेरस्य । सिता 
गणपते :। एेशान्यामीशस्य शुक्लेति पञ्चदशपताकाः स्थापनीयाः। ततः 
पूर्वद्राराभिमुखीभूय समाधित्रययोगवानाचार्यः प्रागुक्तविधिना कलशान्‌ मामकौ - 
देव्याधिवासनादिकं कुर्यात्‌। ततः सार्वकर्मिककलशोदकेन मण्डलमभिप्रोक्ष्य। 
ॐ खण्डरोहे हू 2 फट्‌ । इति मन्त्रेण मण्डलं । ततो भावना । ज्ञटिति शृन्यतानन्तरं 
रक्षाचक्रविष्नकौलनादिविधिपरिहारितभाव्यमण्डलरूपं निरूप्य षोडशाब्दिकां 
प्राप्य योषितं कान्तिसुप्रभां गन्धपुष्पाकुलां कृत्वा तस्य मध्ये तु कामयेत्‌ 
प्रसाधितबाह्यमुद्रासमापत्त्या तदभावे ज्ञानमुद्रासमापत्या वा समुत्लसितसुरतध्वनिना 
समानीतं ज्ञानचक्रं पादार्घदानपुरःसरं स्वान्तर्निवेश्य महारागेण द्रवीभूय वञ्रमार्गेण 
निर्गत्य पद ज्ञानदेवताचक्रात्मकं स्फुरित्वा यथास्थानं समयचक्रे प्रविष्टं विचिन्त्य 
आ पादि। धू नी। चक्षुः कायाद्यधिष्ठानं लोहाग्निरक्षा। स्वहद्री[ ज] मयूखा- 
 कृष्टस्तथागतदेवीभिरभिषिच्य यथायोगम्‌। स्नान । पूजा । पुष्पधूपदीपनैवेद्यादिकं 
उपदौकयित्वा चतुद्रिषु । ततः शीतलिकावस्त्रयुगं वितानलंबितवस्तुनार्पयेत्‌। पू पं 
लां घं स्तुत । ततः पञ्चसूत्रव्रं गृहीत्वा मण्डलेशमन्त्रं जपेत्‌। पञ्चसूत्रवज्रसहिता 
ॐ मण्डल सतेजयत्वा नमाल८ 2?) । मण्डलेयानां प्रत्येकमेकविंशतिवारान्‌। 
शताक्षरं । मोहिनसाधनम्‌। पं लां घं स्तुत । दिग्बलि भावना। स्वहदि दहूँकार- 
ररश्मिभिर्दशक्रोधरता चक्रेशाभ्यन्तरगतकू टागारोदरस्थमण्डलरक्षाचक्राद्रहिरदिक्षु 
इन्द्रादिसपरिधानपरिमितांश्चाकृष्य लभेदिति । त्रिरुच्चार्य ॐ कक्कध्वंस बन्ध 
बन्धन ख ख खादन सर्वदुष्टान्‌ हन 2 घ घ घातय 2 अमुकस्य शान्तिं कुरु हूं 2 
फट्‌ 2 स्वाहा। बाह्ये इन्द्रादीन्‌। ज्ञटिति शून्यतानन्तरं शाम्बलिकदेवतामूर्िं 
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विभाव्य। पं लां घं स्तुत। बलि । हूं जं रक्तैकशुकवज्रजिहवं तद्रश्मिमालिभिर्मनसा 
चाकृष्टममृतमूरभुञ्चीत। भगवतः प्रज्ञाडाकिन्यादिकाकास्यादीनाञ्च। ॐ वच्रडाकिनिः 
इमं बलिं गृह्ण 2 हू फट्‌। जः हूँ वं होः समयस्त्वं होः । त्रिचक्रदेवतानाम्‌। 

32 कर 2 कुरु 2 इत्यादि । पं लां घं स्तुत। बहिरिन्द्रादीनां । इन्द्रादि वज्री सह 

देवसंधैरित्यादि। पं लां घं स्तुत। ॐ ख ख खाहि 2 इत्यादि। पं लां घं स्तुत । 

तदनु ॐ त्रैलोक्यविजय हू । इति पठन्‌ पुष्पमालामादाय। ॐ सुम्भ निसुम्भ हूँ 2 

फट्‌ । ॐ गृह 2 हू 2 फट्‌। ॐ गृह्णापय 2 हूँ फट्‌। ॐ आनय हो भगवन्‌ 
विद्याराज हू फट्‌ । इति मन्त्रमावर्तयन्‌ घण्टावादेन मण्डलं परिभ्रमेत्‌। उत्तरे । तथा 
वज्रपदेन ॐ हूं फट्‌ । पूर्वे । ॐ आः फट्‌ । दक्षिणे। ॐ आः 3 फट्‌। पश्चिमे । 

ॐ हू हन मारय सर्वदुष्टान्‌ घातय 2 अ 3 हूं हीं फट्‌। उत्तरे। ततो 

ज्वलद्ीपमादाय दीपेन मण्डलं पश्येत्‌। ततो द्वारोद्घाटनम्‌। ॐ वच्रोदूघाटय 
समयप्रवेशय हूं । इति पठन्‌। प्रदक्षिणयन्‌ पश्चिमद्वारादिचतुष्टयमुद्घारयेत्‌। ॐ 

समयं प्रविशामि । इत्युत्थाय पुनर्माली [ रालीढ ]नृत्यन्नादाय स्वशिरसि बद्धवा चक्रं 
प्रणम्य । स्तुतिः। सर्वसत्त्वानां सर्वसिद्धिः प्रसादीकुरुध्वमिति विज्ञापयेत्‌ । 


इति मण्डलसाधनविधिः ।। 


1. इतः परं मातृकायाम्‌ निरदिष्टम्‌- पञ्चविधोऽत्र ज्येष्ठानुक्रमः--अभिषेकच्येष्ठानुक्रम एकः। ...ज्येषटानुक्रमो 
द्वितीयः। ज्ञानज्येष्ठानुक्रमस्तृतीयः। जन्मज्येष्ठानुक्रमश्चतुर्थः । विद्याज्येष्ठानुक्रमः पञ्चमः। 
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शक्ति पूजा एवं प्रतीक | 97-106 


शक्ति पूजा में प्रतीकं का प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है । ये प्रतीक 
देवी-देवताओं के प्रतिनिधि स्वरूप हैँ । तन्त्रो मे शक्ति स्त्री यामाताकेरूपमें स्वीकृत है। 
महानिर्वाण तन्त्र मेँ शक्ति को काली, तारिणी, दुर्गा, षोडशी, भुवनेश्वरी इत्यादि रूपों मेँ कहा 
हे । इन शक्तियों का विभिन्न प्रतीको जैसे- यन्त्र, मणि, वृक्ष, पीट, मण्डप इत्यादि द्वारा पूजा 
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की जाती है। इन में श्रीयन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है । काली, तारा आदि दश महाविद्याओं कौ भी 
यन्त्रं द्वारा पूजा कौ जाती है । ये महाविद्याएं भी शक्ति स्वरूप हे । 


प्रकाथित बोद्धतन्त्र ग्रन्थो की सूची 109-128 


बौद्धतन्त्र ग्रन्थों कौ यह संक्षिप्त सूची प्रकाशित ग्रन्थों कौ अद्यतन सूचनाओं को देने 
का एक लघु प्रयास है । हमें ज्ञात है कि बौद्धतन्त्रो में अत्यल्प ग्रन्थ प्रकाशित हैँ ओर प्रकाशित 
हो रहे हैँ । 19वीं शती के अन्त में पश्चिमी देशों के विद्वानों ने इनके प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ 
किया था, तब से आज तक अनेक महत्त्वपूर्णं तन्त्र ग्रन्थ प्रकाश में आए हैँ । बौद्धतन्त्रो के 
समग्र एवं गम्भीर अध्येताओं के लिए इनकी यावत्‌ सूचनाएं एकत्र होना आवश्यक हे । हमें 
आशा है कि हमारा यह प्रयास उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा विद्॒द्वर्गं से यह अपेक्षा 
रहेगी कि इस विषय की नवीनतम जानकारियों से हमें अवगत करते रहेगे। 


117109135507914ए् व] ५ 129-144 
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< सदेव वेनसि र े-पविम. पतगा दिव दिते ब्‌ 
वस ुनसददि कुत. पाव रदिर दनी २६ 

तमी सर्र क 2 ~ 
९३६" 9. नीद "शरसी गा. वि्म"तु" तरिता. दुगास" २१ तुस. 


गीसदरतश्ुम वृसा 
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वतुरददशु तृ कुरर पारविविन्ु पउ] वानसापददस" 
<<] दुास्तुरदन कदु दपरिदुसने^तुन त्च पदपशुत द बेम्‌नधम्‌ 
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वहनि पतिनद् तो भेरि समगर पैना ~ 9 
$ शसने दविनपवि मदम म दिनम वगुि न५११९०.न्‌ 
सेद विवेकी वार हुवे वसुस ईनम 
कस्यति षवेन वरहो भतेस् रतगशेन गौरवे 
दरगु भेव ्रतुरि मतला सम्हरते तेम दगा दरि 
<वेदसगी-मे"पेवय स सदहुशदिमःतेसनर] वु रशुतददिभेतेसाविसःर गीः 
सवनम ुरदद सदने वेिजिर ट तीर ङ्श ५०८१ 
उनोन्मत दवदत समवतर 
0 न 


दरगार दतवाश्षगी इुवा-क नि नर मेदि दुमद 
सदि म्र श्चा २३ - 2° 


शेथवदि्नाद्र म वत रतु दिन्नमवनुरदुगासनतसरमर ससु 
पिल्ल विसु" कुस दतर सुस वसुवपनुसन्पनपसनभर 
| सदु रदिदि व्रतु गी शख" पवि रचत रा्मी 
इष श रिनिवुनददि गात्र दुपासईुमस सुकं सर शुषासङे विर र्पवमके रि वात 
101 ममित पिवाम मदे तगो दसस पनम 
सिस "६"बिर्‌ र] देन्पसववनद मि युतबृषपीशसनपतिस दन दरदा गसन 
रत्‌ जसवन गी पुनी दसद विान 
पुनन फंडर्स डु ठ विशु म५५५ अ 01 
शुग" उत्पात द्विश रसवत नगी वव 55 उद्‌ विश्‌. पिद स मर्कत 
सदव श्व 2. 
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01 शु वसज्सददरि-वरम्‌ 
| शुम बुसम| 

ण 1 2 ~ 25 
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